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अस्वीकरण (ाइटा.&धाएर) 


इस प्रशिक्षण पुस्तिका का लेखन प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रख कर संक्षिप्त व सरल भाषा में किया गया है। लेखन में राज्य सरकार द्वारा जारी 
अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों, आदेशों व अधिसूचनाओं को सम्मिलित किया गया है। पुस्तिका में प्रयुक्त 
नियमों के निर्ववचन व उनके अंग्रेजी से हिन्दी में किये गये अनुवाद में किसी प्रकार की विसंगति सामने 
आती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी या वेबसाईट पर अपलोड किया गया मूल नियम, संशोधन, आदेश, 
अधिसूचना, परिपत्र आदि ही प्रामाणिक मान्य होगें। लेखक व प्रकाशक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं 
होंगे। 
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राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर 


डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक 
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मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) सत्यमेव जयते जयपुर-30207 


फोन : 9-4-2706556 
फैक्स : 9-4-2705420 
2)॥॥ 2 है 2॥॥ | ७ | ० ८ 0 ८८।॥॥॥ 2॥ है ५ 0। ॥॥| 


प्रावककथन 


राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सेवा नियमों में भर्ती के दो 
प्रकार वर्णित किये गये है: सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती। भर्तीकर्ता संस्थाओं 
यथा राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अथवा 
नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों के माध्यम से सीधी भर्ती किये जाने का प्रावधान है। सेवा 
के अन्दर ही कार्मिक को वरिष्ठता एवं/अथवा योग्यता के आधार पर विभागीय 
पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नत किया जाता हैं। 


कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में सेवा नियमों के तहत नियम बनाये है। 
इसके उपरान्त अनेक परिपत्र जारी किये गये है। साथ ही सीधी भर्ती एवं पदोन्नति 
में पदों का आरक्षण भी किया गया हैं। राजकीय विभागों में पदोन्नति संबंधी विभिन्‍न 
नियमों व प्रावधानों के एक जगह पर संग्रह की आवश्यकता काफी समय से 
महसूस की जा रही थी। 

संस्थान से सेवानिवृत हुऐ प्रोफेसर आर.के.चौबीसा ने अब तक जारी सभी 
नियमों व परिपत्रों का परिश्रम पूर्वक संकलन तैयार कर एक अद्यतन प्रशिक्षण 
पुस्तिका तैयार की है जिसका पहला संस्करण जारी करते हुऐ मुझे हार्दिक 
प्रसन्नता हो रही है। इस प्रशिक्षण पुस्तिका में राज्य सरकार द्वारा जून 2022 तक 
जारी सभी आज्ञाओं, अधिसूचनाओं व परिपत्रों को सम्मिलित कर लिया गया है। 


मुझे आशा एवं विश्वास है कि यह प्रशिक्षण पुस्तिका संस्थान में संचालित 
किये जाने वाले आधारभूत एवं सेवा-कालीन समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
प्रशिक्षणार्थियों के लिये उपयोगी एवं लाभदायक रहेगी | 


जयपुर, जून 2022 


डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, 
आई.ए.एस. 
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विभागीय पदोन्नति समिति संबंधी नियम 


राज्य सरकार ने नियमित पदोन्नति, विभागीय पदोन्नति समिति 
की अभिशषाओं के पुनर्विलोकन और आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के 
लिये समय-समय पर अनेक परिपत्र, दिशा-निर्देश आदि जारी किये 
हैं। इन सभ्री को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 
एफ.2(])कार्मिक/क-2/अंप्र/9। दिनांक 4 ज़ून 2008 द्वाथ एक जाई 
कर प्रकाशित किया गया था। तब से लेकर अब तक और भी परिपत्र 
व दिशा-निर्देश जारी किये गये है। साथ ही राज्य सरकार ने 
पदोन्नति में भी आरक्षण दिया है व न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय है 
जिनका एक स्राथ संकलित करना समीचीन है। राज्य सरकार में 
अप्रैल माह पदोन्नति प्रक्रिया के प्रारम्भ का माह माना जाता है। अत: 
ज़ुन 2008 से अप्रैल 2022 के मध्य जारी सभी परिपत्रों व 
दिशा-निर्देशों को एक साथ संकलित किया गया है। विभागीय 
पदोन्नति समिति का अद्यतन संकलन प्रस्तुत है। 


]. सेवा नियमों का संवैधानिक आधार ((ण्ाआप्रांगाबां 

छिव55 0 5श९शं८९ २ प्र९5) 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार 
विधानमण्डल के अधिनियम किसी राज्य के कार्यकलाप से 
संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिये भर्ती और नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेंगे परन्तु जब 
तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमण्डल के 
अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपाबन्ध नहीं 


किया जाता है तब तक, राज्य के राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति 
जिसे वह निर्दिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती 
और नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का 
विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिये सक्षम होगा और 
इस प्रकार बनाये गये नियम ऐसे अधिनियम के उपाबन्धों के 
अधीन रहे हुऐ प्रभावी होंगे। 
2. सिविल सेवाओं का वर्गीकरण (ए_]ब5ग्लट्बांगा ०0 

(शं। 5९एा८८९७) 

राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 
नियम, 958 के नियम के भाग ग के नियम 6(]) के तहत 
राजस्थान की समस्त सिविल सेवाओं को चार भागों में वर्गीकृत 
किया गया है: 
राज्य सेवाएं 
अधीनस्थ सेवाएं 
3.  मंत्रालयिक सेवाएं 
4. चतुर्थ श्रेणी सेवाएं 

नियम के अन्त में चार अनुसूचियां संलग्न की गयी है। 
अनुसूची-ा में सम्मिलित सेवाएं राज्य सेवाएं कहलाती है। 
अनुसूची-7 में सम्मिलित सेवाओं के साथ ही परिवहन, चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज विंग, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान 
राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राज्य उपक्रम व भेड़ एवं ऊन 
विभाग के कुछ पदों को भी राज्य सेवा में सम्मिलित किया गया 
है। अधीनस्थ सेवाओं को अनुसूची-गा में शामिल किया गया है। 
राज्य सेवा की भांति अनुसूची-गा में भी राजस्व, मूल्यांकन, 
नागरिक प्रतिरक्षा एवं होम गार्ड, गजेटियर्स, श्रम तथा पुरातत्व एवं 
संग्रहालय विभाग के कुछ पद अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित किये 


->2 
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गये है। अनुसूची-गा! में मंत्रालयिक सेवाएं सम्मिलित की गयी है। 
राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ 
कार्यालय मंत्रालयिक सेवा इस वर्ग में सम्मिलित है। चतुर्थ श्रेणी 
सेवा को अनुसूची-9५ में स्थान दिया गया है। राजस्थान चतुर्थ 
श्रेणी (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) सेवा इस वर्ग में शामिल है। 
किसी पद पर होने वाली नियुक्ति जिन सेवा नियमों में होती है, वे 
सेवा नियम ही पद का वर्गीकरण निर्धारित करते है। 
यदि कोई पद, जो किसी सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया 
है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित हो जो नियम 7, 8, 9 तथा 0 के 
अधीन निर्दिष्ट सेवा में से किसी भी सेवा का सदस्य नहीं है तो 
राज्य सरकार को किसी ऐसे पद को आदेश द्वारा वर्गीकृत करने 
का अधिकार हैं। 
3. विभिन्न सेवा नियम (शएव्ववं०प5 5९7शं८९ 7र२प्रा९5) 
राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य सरकार के अधीन की सभी 
राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 
भर्ती / पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती /सेवा नियमों का निर्माण 
किया हैं। ये सेवा नियम सर्वप्रथम 954 में बनाये गये। अब तक 
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने जो सेवा नियम अधिसूचित 
किये है वे इस प्रकार हैः 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में दिये गये परन्तुक के तहत 
गठित सेवा नियम 
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राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 


03 


वुशल रिव्युंग्शीका रिप्रात 3जञ्पराएटतांट, एाभां, तिणा0९००३०४79 
274 'षिद्यापाक्भ9 82ए०८ २१॥०९5, 2008 


राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं 
प्राकृतिक विज्ञान सेवा नियम, 2008 


04 


बुआ रिव्युंग्शीका रिप्रात 3जपराएटता2, भा, तिणा0९००३०४॥9५ 
276 'षिद्यापाएक्ुभी५9 87 9णएका4/० $29५906 २॥९५, 2008 


राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं 
प्राकृतिक विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 2008 


रिव[ंग्णीना रक्रोटा3वा7 रिव्यु शि॒009॥47 82०९८ २०6९६, 


05 


2006 


06 


राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 
वुजल रिवुग्शीशा व९लागंटव ॥0प८४70० (फणा-शाशारटााा9) 
927००९८ २0॥९६५, 200 


07 


राजस्थान प्राविधिक शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 
200 

पुएल रशिखांब्धीनक्षा उल्टागांटव 240पटवाणा (शाशाल्टयाह?9) 
927५००९८ २0९८$, 200 


राजस्थान प्राविधिक शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 
200 


06 


रिव्ांगधीधा ४०प्राभज रिप्रावों >तप्रट.्वाणा 8शएश०6 २०65, 
200 


राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 200 


09 


वजह रिवुंबराक्षा ि500765 946 भाव $प्रणवा]॥8 $2'एं०९ 
२७९६, 202 


राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 202 


6 


]0 


पुल रशिधुंग्णान्षा एलाएलपा 946 भाव $प्ररणाका॥८ 
9८००९ २७]९६, 202 


राजस्थान पैट्रोलियम राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 202 


]] 


पुफठ रशिखांबरधीनक्षा ३१54. जिवप्रट्चाणा. 0558ं5्रश्ा 
59फ्णावा॥8 52००९ २॥९5, 203 


राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 
203 


]2 


वुल शिधाुंबरणीनक्षा श्राशप82९० भाव वफ्राधज (छॉा2८ भाव 
9फ्रणवकाओ6) 82००6 २0।९5, 203 


]3 


राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य एवं अधीनस्थ) 
सेवा नियम, 203 


वुफल शशिधाुंग्शीक्षा (एज 0एंथ्राणा 99९ 82५०९ रिप्८$, 
203 


4 


राजस्थान नागरिक उडयन राज्य सेवा नियम, 203 
रिव्ांगणीना (एज! $8लाजशं०ट5 (5छ९्टांबा छ8टीलटाणा. का 
9579०८29 (एगाकाणा$ णए $8लएंट .णए. 59णगगािला रण 
एलाइणा5 ॥ ॥6 80986 59०८9 8970॥) 7२॥९5, 203 


राजस्थान सिविल सेवाएं (राज्य विशेष शाखा में व्यक्तियों 


की नियुक्ति के लिये विशेष चयन एवं विशेष सेवा शर्ते) 
नियम, 203 


]5 


पुएठ रशिखुंग्गीनक्षा: 5लालतवाराटत. 30९3४... $फ्रणका॥श८, 
जिायाइंटा4। थाव (855-0ए 8०6८ (0र२टटापांगाला 270 
()लशाः 8टश6०९ (णाता70ण०5$) २025, 204 


राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय एवं 
चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम, 204 


6 


वुफल रिव्यांगधाभा ५0॥9749 89॥4फ 4९ 8प्2रणाता॥८ $0'एं०८ 
65, 205 


राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 205 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी नियय ]7 


]7 | ॥67र]4धाशा 7065 8फ्रणवगाओ2 82ए०८ २ए॥९5, 205 
राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2045 

]8 | 6. रशिवुग्शीका टाइट व्रणाणप्. (896. थात 
9फ्रणवाओ6) 8९८०6 [२0]९5, 205 
राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) 
सेवा नियम, 205 

9 | ॥76. रशिखाुंकाशा. $क्वाएंता +ितप्रट्वाणा 989९. था। 
9फ्रणवकाओल6 82०6 (80000] छात्याटा) ।२०।९5, 205 
राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 
(विद्यालय शाखा) नियम, 205 

20 | 6 रिधुंक्षणीना मैणाला लाए0०म्रत्ग़ाला (99९ था। 
5फ्रणवाग०8) 82906 २॥९5, 207 
राजस्थान महिला सशक्तिकरण (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा 
नियम, 207 

2] | 6. रिशुंब्शीक्षा. शीताणाए. काकि$ई. (छाग्व०. था0 

9फ्रणवा9ओ6) 82००6 २०]९5, 207 
राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) 
सेवा नियम, 207 

]22 | ॥॥6 धान (राट्पा सतठप्5८5४ (8086 ॥00 $790709ा79८) 
92००८ २02८$, 209 
राजस्थान सकिट हाउस (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा 
नियम, 209 

]23 | ॥76 रिवाुंग्धाका डि0-#प्रटढ! (896 भाव 8फ्रणवां]46०) 
92००८ २02८5$, 209 
राजस्थान बायोफ्यूल (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 
209 


8 


24 


पुफल रशिधुंग्णीक्षा जाशाल्टाहश 8फ्रणकाओ८ट $2एं०८ 
(]6०॥८९३४। ॥59०९००३८ छाए) २ए)०5, 2020 


राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षण 
शाखा) नियम, 2020 


25 


पुफठ रिधाुंबशीक्षा लिएणाल 0प्रथ्तव5 8फ्राणवका॥८र $श2एणं०८ट 
२७९६, 202] 


राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 202 


26 


वुशर शिखुंगशीक्षा 820थारट व व€ला0ए0029 (४9४९ थात 
9फ्रणवा॥ओ8&) 8९००९ २९, 202] 


27 


राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) 
सेवा नियम, 202] 


वुल रशिधुंगशीक्षा 3467ट४णा (896९ 2॥0. $प्72रणता98०) 
92००९ २0॥९६५, 202] 


28 


राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 202] 
वुशल रिवर][|2४ शा (7णञा7३०ए७३) ता? 00 (शं। 0885 २०॥९६, 
2022 


राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 
2022 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सहपठित 


अनुच्छेद 3380) के तहत गठित सेवा नियम 


].. 6 रिश्ुंबरशीकाा एफ) $शणंर6 (7णगागरं$डणा (422९0 
छा) 8९०65 रिप85 ॥0 २९८९प०४॥०75, 99] 
राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) सेवा 
नियम तथा विनियम, 99] 

2. | गाल रिवाुग्णीशा एफ्*ी0 $दणंए6 एणागरांडशंणात (ऐशीगञंशिटलांतं 


भाव 58फ79्णवा।भ6 82९९५) २०।९४ 270 ]२९८९प०४॥075$, 999 


राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ 
सेवाएं) नियम तथा विनियम, 999 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय 9 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सहपठित अनुच्छेद 
233 व 234 के तहत गठित सेवा नियम 
]. वाल र्ुगणाओा उैएतांटांबं 8हश0०6 २९5, 200 


। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 200 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सहपठित अनुच्छेद 
229(2) के तहत गठित सेवा नियम 
].| 6. रिश्ुंबशीक्षा 5फ्रेणकाब्रर. (0प्रा$इ शागांडिलांधो 
758090]870ा। रिप]25, 986 
राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन 
सेवा नियम, 986 
2 6. रिवश्युक्शीक्षा गेशाए.. ए०प्राइ शागांशलांत 
7590]5॥707॥ रिप]25, 986 
राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन सेवा 
नियम, 986 
3. ॥6 रिव्[ंगशीाशा 5प्7णणएका॥8 (0प्रा$ (97ए2०४8 भव (]888- 
॥५॥॥7079225) 82८८ २१]९5, 207 
राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी) सेवा नियम, 207 
उपरोक्त सभी सेवा नियमों में भर्ती के दो प्रकार वर्णित है- 
सीधी भर्ती एवं पदोन्नति | 
0) सीधी भर्ती (9९6 र९टाप्रांधाशथा) : सीधी भर्ती भर्तीकर्ता 
अभिकरण या नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से की जाती है। 
भर्तीकर्ता अभिकरण के तौर पर राज्य में राजस्थान लोक 
सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यरत 
है। इनमें से राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 
सर्वप्रथम जयपुर में हुई थी। विधि विभाग, यूनाईटेड स्टेट 
ऑफ राजस्थान सरकार ने दिनांक 6 अगस्त 949 को 


20 


राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमख महाराजा सवाई मानसिंह 
की ओर से एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान लोक सेवा 
आयोग अध्यादेश, 949 (949 का अध्यादेश संख्या >0था) 
जारी किया। यह अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के विशेषांक 
में दिनांक 20 अगस्त 949 को प्रकाशित हो गयी। नियुक्ति 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.0(7)नियुक्ति(सी)/49 
द्वारा यह अध्यादेश दिनांक 7 दिसम्बर 949 से प्रभावशील 
कर दिया गया। दिनांक 7 दिसम्बर 949 को प्रकाशित इस 
अधिसूचना क्रमांक एफ.0(30)नियुक्ति(सी)/49 में यह उल्लेख 
था कि लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष व दो सदस्यों से 
मिल कर गठित होगा। नियुक्ति विभाग ने दिनांक 
7 दिसम्बर 949 को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी 
कर राजस्थान के राजप्रमुख ने मुख्य न्यायाधीश श्री सरत 
कुमार घोष को अध्यक्ष तथा पण्डित देवी शंकर तिवाडी व 
श्री एन.आर. चन्द्रोरकर को सदस्य के रूप में नियुक्ति प्रदान 
की । यह नियुक्ति दिनांक 25 जनवरी 950 तक के लिये ही 
की गयी थी। 22 दिसम्बर 949 को एक अध्यक्ष व दो 
सदस्यों की नियुक्ति के आदेश राजस्थान राजपत्र में 
प्रकाशित हुऐ अतः 22 दिसम्बर 949 से ही राजस्थान लोक 
सेवा आयोग की जयपुर में स्थापना हो गयी। प्रत्येक वर्ष 22 
दिसम्बर के दिन ही आयोग का स्थापना दिवस मनाया 
जाता है। पी. सत्यनारायण राव समिति, 956 के परामर्श 
पर आयोग का मुख्यालय 3] अगस्त 958 को जयपुर से 
अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2000 को 
तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह के कार्यकाल में आयोग 
का कार्यालय जयपुर रोड स्थित नवीन भवन में लाया गया। 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय 2] 


तभी से आदिनांक तक आयोग का कार्यालय जयपुर रोड 
स्थित गूघरा घांटी अजमेर में है। संघ लोक सेवा आयोग 
की भांति राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक 
संस्था है। भारत के संविधान के भाग >(५ और अनुच्छेद 
375 से लेकर अनुच्छेद 324 तक संघ लोक सेवा आयोग, 
संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का 
उल्लेख किया गया है। 

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.8(7)डीओपी 
(ए-/2008 दिनांक 29 जनवरी 20॥4 द्वारा राज्य में 
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की 
स्थापना की गयी है। आगे चलकर कार्मिक विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक एफ.8(7)डीओपी/ए-गा/2008 ०४ वा 
दिनांक 42 जून 20]8 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं 
मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का नाम बदल कर राजस्थान 
कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया। राजस्थान सिविल 
सेवाएं (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2047 के तहत पे-मैट्रिक्स 
लेवल-0 अथवा इससे नीचे के सिविल पदों पर सीधी भर्ती 
से अभ्यर्थियों का चयन कर राज्य सरकार को उनके नामों 
की अभिशंसा करना इस बोर्ड का कार्य है। राजस्थान लोक 
सेवा आयोग पे-मैट्रिक्स लेवल-0 से उपर के पदों पर 
सीधी भर्ती का कार्य करता है। इस प्रकार राजस्थान में 
सीधी भर्ती के लिये दो भर्तीकर्ता अभिकरण है। 

इसके अलावा कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ.20()नियुक्ति(सी)/50 दिनांक 23 मार्च 49%] को 
अधिसूचित राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का 
परिसीमन) विनियम 95] द्वारा भी कुछ पदों पर अभ्यर्थियों 
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की उपयुक्तता को लेकर भर्ती की पद्धति में आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक नहीं माना गया है। कुछ मामलों में 
राज्य सरकार ने नियुक्ति प्राधिकारी को भी सीधी भर्ती के 
अधिकार प्रदान किये है। कुछ पद ऐसे भी है जिनमें 
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी 
परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 999 के तहत राज्य एवं 
अधीनस्थ सेवाओं के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग 
द्वारा भर्ती के लिये एक एकल राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त 
प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता हैं। इसमें निम्न 
राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं सम्मिलित है- 


क्र. राज्य सेवाएं 

सं. 

. | राजस्थान प्रशासनिक सेवा 

2. | राजस्थान पुलिस सेवा 

5. राजस्थान लेखा सेवा 

4. | राजस्थान सहकारिता सेवा 

5. | राजस्थान रोजगार सेवा 

|6. | राजस्थान जेल सेवा 

7. राजस्थान उद्योग सेवा 

8. | राजस्थान बीमा सेवा 

|9. | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा 

0. [ राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा 
]. | राजस्थान पर्यटन सेवा 

]2. | राजस्थान परिवहन सेवा 

]3, | राजस्थान समेकित बाल विकास राज्य सेवा 
]4. | राजस्थान देवस्थान सेवा 
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485. 


राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा 


6. 


राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं 
अधीनस्थ) सेवा 


राजस्थान महिला विकास सेवा 


राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा 


राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) 


राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा 


राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा 


राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा 


अधीनस्थ सेवाएं 


राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा 
राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा 


राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (टीएसपी) 


कि 


राजस्थान तहसीलदार सेवा 
राजस्थान तहसील सेवा (टीएसपी) 


राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा 
राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा 


राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा 


राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा 


9० [>ज [9 | | #> 


राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ 
सेवा 


राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ 
सेवा (टीएसपी) 


राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधीनस्थ सेवा 


0. 


राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा 


]. 


राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधीनस्थ सेवा 
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2. | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा 

राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (टीएसपी) 
3. राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा 
4. | राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं “राज्य कृषि विपणन 
विभाग अनुभाग” 


राजकीय विभागों में अनुबन्ध आधारित नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ता को विनियमित करने के लिये कार्मिक विभाग ने 
अधिसूचना क्रमांक एफ.7(4)डीओपी/ए--/204 दिनांक 
। जनवरी 2022 द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा 
पर रखा जाना नियम, 2022 (एक्ट रवुंबधगागा (.णाएबलपरवां 
पांगाड ॥0 (ंज! ?ए०95 ाा९5, 2022) जारी किये है। 
वित्त (नियम) विभाग राजस्थान ने अ0शा0 टीप क्रमांक 
प.3(0)वित्त/नियम/2022 दिनांक 0 मार्च 2022 तथा कार्मिक 
विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(4)डीओपी/क-2/204 
दिनांक मई 2022 द्वारा यह प्रावधान किया है कि ये 
नियम प्रशासनिक विभागों के नियंत्रणाधीन राज्य के समस्त 
बोर्ड /निगम / उपक्रम » विश्वविद्यालय » स्वायत्तशासी संस्थाओं 
में अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में 
राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 
2022 अंगीकार करना होगा। उन्हें अपने गवर्निंग बोर्ड की 
प्रथम बैठक में इन नियमों को अंगीकार कर अपने संविदा 
कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें इन नियमों के तहत लाना 
होगा | 

राज्य सरकार ने एक आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक 
/क-2/202 दिनांक 23 जून 202। जारी कर सभी 
अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर-तकनीकी पदों पर 
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भर्ती के लिये एक समान पात्रता परीक्षा (एक्ाशणा 
शांह्ठाणंए प९७) आयोजित कराने का निर्णय लिया हैं। 
यह परीक्षा तभी आयोजित की जा सकेगी जब कार्मिक 
विभाग सभी संबंधित सेवा नियमों में नियम बनाने व उन्हें 
सेवा नियमों में अन्तःस्थापित करने की अधिसूचना जारी कर 
देगा। राजकीय उपक्रम » स्वायत्तशासी संस्थाएं / निगम» 
बोर्ड /बैंक आदि भी चाहे तो वे अपने संस्थानों में कार्मिकों 
की भर्ती में उक्त परीक्षा के अंकों का उपयोग कर सकते है। 
कार्मिक विभाग के उक्त आदेश के अनुसार कुछ विधिक व 
प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण करना बाकी है। इनके 
उपरान्त ही ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। 
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/ 
क-2/202 दिनांक 23 मई 2022 जारी कर राजस्थान 
अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) 
नियम, 2022 भी जारी कर दिये है जिनका राजस्थान 
राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 4(ग) के उप खण्ड | में 
पृ. 63-70 पर प्रकाशन कर दिया गया है। ये नियम दिनांक 
23 मई 2022 से प्रभावशील हो गये है। इन नियमों के 
अनुसार समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार 
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जायेगी। 
परीक्षा का स्कोर परिणाम की तारीख से एक वर्ष के लिये 
मान्य होगा। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में 
उनके स्कोर सुधारने का अवसर होगा। नियमों में समान 
पात्रता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। 
ऐसे पदों को निम्नानुसार दर्शाया गया है: 
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अनुसूची-7 (स्नातक स्तर के लिये एक समान पात्रता 


परीक्षा) 
50०वप्रांन ((पा! (0 (-94प्रध९ |.९ए८!) 
क्रम सेवा का नाम पद का नाम 
संख्या 
]. राजस्थान होमगार्ड प्लाटून कमाण्डर 
अधीनस्थ सेवा 
2. राजस्थान अभियांत्रिकी | जिलेदार 
अधीनस्थ सिंचाई सेवा | पटवारी 
5, राजस्थान अधीनस्थ लेखा | कनिष्ठ लेखाकार 
सेवा 
4. राजस्थान राजस्व लेखा | तहसील राजस्व 
अधीनस्थ सेवा लेखाकार 
5, राजस्थान महिला पयवेक्षिका 
अधिकारिता अधीनस्थ (महिला 
सेवा अधिकारिता) 
| राजस्थान एकीकृत बाल | पयवेक्षक 
विकास अधीनस्थ सेवा 
7, राजस्थान कारागार उप जेलर 
अधीनस्थ सेवा नियम 
| राजस्थान समाज कल्याण | छात्रावास अधीक्षक 


अधीनस्थ सेवा 


ग्रेड-ना 
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2.7. 


अनुसूची-गा (सीनियर सेकण्डरी स्तर के लिये एक समान 


पात्रता परीक्षा) 


5ताल्वपरांलना ((एावईतः 95. 5९९णा4०79 7.९ए८) 


क्रम सेवा का नाम पद का नाम 
संख्या 
. | राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा | वनपाल 
नियम 
2. | राजस्थान अल्पसंख्यक छात्रावास 
मामलात अधीनस्थ सेवा अधीक्षक 
3. राजस्थान सचिवालय लिपिक 
लिपिकवर्गीय सेवा ग्रेड- | 
4. | राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय | कनिष्ठ 
लिपिकवर्गीय सेवा सहायक 
5. | राजस्थान लोक सेवा आयोग 
लिपिकवर्गीय सेवा 
कि राजस्थान आबकारी अधीनस्थ | जमादार 
सेवा (निवारक शाखा) ग्रेड-ना] 
7. | राजस्थान पुलिस अधीनस्थ | कांस्टेबल 
सेवा 


(४) पदोन्नति (?०ग्र०४००) : सीधी भर्ती के अलावा भर्ती का 
दूसरा मार्ग पदोन्नति की है। पदोन्नति का अर्थ है-राजकीय 
सेवाओं में नियुक्ति के उपरान्त विभिन्न स्तरों पर आगामी 
उच्चतर पद ग्रेड में पदोन्नति। सेवा नियमों में विहित 
प्रक्रिय के अनुसार राज सेवक की वरिष्ठता, पात्रता, 
योग्यता व अनुभव के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती 
है। सभी सेवा नियमों में पदोन्नति पर पृथक अध्याय दिया 
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जाता है। साथ ही सेवा नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में 
भर्ती की रीति तथा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के बीच अनुपात 
के साथ-साथ अह्तताएं व वांच्छित अनुभव भी उल्लिखित 
होता हैं। 

सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति के पांच प्रमुख प्रकार हैः 


() 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


नियमित पदोन्नति (२९९प४/ [770) 

पुनर्विलोकन पदोन्नति (२९शं०७ 070) 

आवश्यक अस्थायी पदोन्नति (पा४शा। वशाफृणवाफ़ 
23970ण7!7एशशा-27९) 

प्रोफार्मा पदोन्नति (7ण0774 77070707) 

चयन ग्रेड (5श९८४णा (5790९) 


] 
नियमित विभागीय पदोन्नति समिति 


(९00० ए .७॥२ 797024 ॥/श0+षा। 6 , 2२(0000॥70४७ 


(0०भाशातव9) 


4. विभागीय पदोन्नति समिति (00७एछ॒गाग्राशाबों श0णा०ांणा 
("_णा।ए[।(।6९९) 
सभी सेवा नियमों में उच्च पद पर पदोन्नति करने के लिये 
चयन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह स्थायी 


समिति है जिसे विभागीय पदोन्नति समिति (0९एगाणाशावों 
2#ण्रागांणा (ण्रया॥९९) कहा जाता है। इसे संक्षेप में डी.पी.सी. 
(00.7.0.) कहा जाता हैं। इस समिति की प्रस्थिति संविधान सम्मत 
है, अतएव इसके अधिकार न्यायिक प्रकृति के हैं। फलतः: इस 
समिति से अपेक्षा की गई है कि यह अपने कर्तव्यों का वहन भी 
सेवा नियमों में विहित प्रावधानों की सीमा में सुसंगत, न्याय संगत 
एवं तर्क संगत रीति से ही करेगी। 
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5. 


6) 


0) 


(7) 


(५) 


पदोन्नति के प्रकार (7एछु९$ णा ?07स्‍0०ा07) 

सेवा नियमों में पदोन्नति के दो प्रमुख आधार है: 
वरिष्ठता-सह-योग्यता: इसका मुख्य आधार वरिष्ठता है। 
राज सेवक का सेवा अभिलेख 7 वर्षो में सन्तोषप्रद 
(5०0४४६2०० ०) हो और उसके सेवा अभिलेख में कोई 
प्रतिकूलता नहीं हो | 

योग्यता-सह-वरिष्ठता: राज सेवक का सेवा अभिलेख जिस 
वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो 
रही हो, उस वर्ष से पूर्ववर्ती 7 वर्षो में कम से कम 4 वर्ष में 
बहुत अच्छा (एछए 28००१) या उत्कृष्ठ (0परगावांगह) श्रेणी 
का होना चाहिये। यह प्रावधान 23 जुलाई 2003 से 
प्रभावशील किया गया है। 

इस श्रेणी में दो प्रकार की स्थिति देखने को मिली है: 
दिनांक 44 अप्रैल 979 से 29 नवम्बर 99] तक की अवधि 
में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार 

जिस वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित 
हो रही हो, उससे पूर्ववर्ती 7 वर्षो में का सेवा अभिलेख 
उत्कृष्ठ या लगातार बहुत अच्छा (0प्रशगावागहू ० 
णाअं॥शाएए ५९7 ७०००) होना चाहिये। 

दिनांक 30 नवम्बर 99 से 22 जुलाई 2003 तक की अवधि 
में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार 

जिस वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित 
हो रही हो, उससे पूर्ववर्ती 7 वर्षो से कम से कम 5 वर्षो का 
सेवा अभिलेख में उत्कृष्ठ (0प्र४गाकागाठ) या बहुत अच्छा 
(५०७ए 8०००) होना चाहिये। 
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6. विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना (ए०ए०मंपंगा ्ा 
70ए9भगापिशाबों 70राणांगा (ण्राा॥6€९) 


पदोन्नति द्वारा भर्ती को लेकर बनायी गयी विभागीय पदोन्नति 
समिति की संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है- 
60) आयोग की परिधि के पद 
(४) आयोग की परिधि के बाहर के पद 
दोनों ही स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना 
सामान्यतः निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः 


आयोग की परिधि के पद 
क्र.सं. समिति की संरचना पदीय प्रस्थिति 
. | राजस्थान लोक सेवा आयोग का | अध्यक्ष 
चैयरमैन 
2. | प्रशासनिक विभाग का प्रशासनिक | सदस्य 
सचिव या उसका प्रतिनिधि जो 
शासन उप सचिव स्तर से कम न हो 
3. | कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन | सदस्य 
सचिव या उसका प्रतिनिधि जो 
शासन उप सचिव स्तर से कम न हो 
4. | संबंधित विभागाध्यक्ष सदस्य सचिव 
आयोग की परिधि के बाहर के पद 
क्र.सं. समिति की संरचना पदीय प्रस्थिति 
[. | संबंधित विभागाध्यक्ष अध्यक्ष 
2. | संयुक्त /उप शासन सचिव, कार्मिक | सदस्य 
(क--ा) विभाग 
3. | संबंधित अतिरिक्त /उप विभागाध्यक्ष | सदस्य सचिव 
अथवा प्रशासनिक विभाग द्वारा 
अनुमत अन्य अधिकारी 
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विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना में अध्यक्ष, सदस्य व 
सदस्य सचिव पदनाम से होते है न कि किसी व्यक्ति विशेष के 
नाम से। जिन पदों पर भर्ती अथवा पदोन्नति राजस्थान लोक सेवा 
आयोग की परिधि में है उन पदों की रिक्तियों की पूर्ति के लिए 
गठित समिति का अध्यक्ष आयोग का चेयरमैन ही होता है। 
आयोग के चेयरमैन द्वारा मनोनीत आयोग का ही कोई सदस्य भी 
समिति का अध्यक्ष हो सकता है, अन्य कोई नहीं। आयोग की 
परिधि से बाहर के पदों की रिक्तियों की पूर्ति के लिए नियुक्ति 
प्राधिकारी ही विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष होता है। इस 
समिति में गणपूर्ति का कोई विकल्प नहीं है यानी पूर्ण समिति ही 
बैठक आयोजित कर सकती है, क्योंकि कोई भी सदस्य अपना 
दायित्व स्वयं ही निभा सकता है, किसी अन्य के विचारों पर निर्भर 
नहीं रहा जा सकता। किन्हीं सेवा नियमों में समिति का गठन 
इससे भिन्न भी हो सकता है, उदाहरणार्थ राजस्थान प्रशासनिक 
सेवा नियम, 954 के लिए समिति में 5 पदाधिकारी होते हैं | 
7. विभागीय पदोन्नति समिति का वर्ष (00 मग्शगारादा 

?-0ण्ाणागा (ण्याय।#॥€९९ ४९३) 


विभागीय पदोन्नति समिति का वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुसार ही 
होता हैं यानी प्रत्येक वर्ष की अप्रैल से 3 मार्च तक की अवधि 
को विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष माना जाता है। 

8. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की आवृति 
(स्वुपशाटएण 70गापिशाबोें ?ग्राणगरग 
(ग्याय।(।९९) 
विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक संवर्ग के पदों 

के लिये प्रत्येक वर्ष में सम्पन्न की जानी चाहिये। एक 

संवर्ग /संवर्ग के पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की 
बैठक वर्ष में केवल एक ही बार सम्पादित की जानी चाहिये। 
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वर्ष में एक बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के 
उपरान्त विभिन्न कारणों से रिक्तियां उत्पन्न हो सकती है जो निम्न 
प्रकार है- 
(4) राज सेवक की पदच्युति (>ंड्रागांडडव #णा 5९7एा०९) 
(2) सेवा से निष्कासन (रशाठरवी 707 50/एं८८) 
(3) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (("णा7एफुपरा50ए रिशी।शाशा गा 
50९०९) 
(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (५०ंप्रा।77ए िशा/शाशा) 
(5) निधन (0९४४0) 
(6) पदोन्नति स्वीकार नहीं करने (70९९०) से 
(7) नवीन पदों का सृजन 
(8) अनुशासनिक कार्यवाही /फौजदारी प्रकरण के कारण 
पदोन्नति अनुशंसा को बन्द लिफाफे में रखे गये प्रकरणों में 
होने वाले निर्णय में राज सेवक को दण्डित किये जाने पर 
(9) अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण में सजा प्राप्त एवं 
पदोन्नति से वंचित राज सेवक का दण्डादेश अपील में 
अपास्त हो जाने पर 
(0) सेवा अभिलेखों के अभाव में डेफर रहे प्रकरणों में सेवा 
अभिलेख उसी वर्ष में प्रतिकूल टिप्पणी के साथ प्राप्त होने 
पर। 
किसी वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 
आयोजित होने के पश्चात्‌ उपरोक्त मे से किसी भी कारण से 
उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आगामी वर्ष की विभागीय पदोन्नति 
समिति की बैठक द्वारा भरा जाता है जिससे वर्षभर उक्त पदों के 
रिक्त रहने के कारण राज कार्य प्रभावित होता है। इस प्रकरण का 
परीक्षण कर राज्य सरकार ने एक परिपत्र क्रमांकः 
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एफ.0()कार्मिक/क-2/2022 दिनांक 26 जुलाई 2022 जारी कर 
यह प्रावधान किया है कि सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने 
वाले पदों में यदि नियमित डीपीसी 30 सितम्बर से पूर्व आयोजित 
हो जाती है एवं डीपीसी आयोजित होने के पश्चात्‌ उक्त पद 
संवर्ग के 475% से अधिक पद 3 दिसम्बर तक रिक्त हो जाते है 
तो ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिये डीपीसी अनुशंसाओं को रिव्यू 
करते हुऐ उक्त पदों को उसी वर्ष में भरा जा सकेगा। परन्तु ऐसी 
रिक्तियों के कारण रिव्यू डीपीसी 3 मार्च से पूर्व आयोजित किया 
जाना आवश्यक है। 3 मार्च तक रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं 
होने की स्थिति में ऐसी रिक्तियों को आगामी वर्ष की नियमित 
डीपीसी द्वारा ही भरा जा सकेगा। इस प्रकार आवश्यकता होने पर 
वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की 
जा सकती है। 

9. रिक्तियों का अवधारण करने का तरीका (0सशगरांवरभांगा 

0 ४३८था८टां25) 


रिक्तियों का अवधारण विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के 
प्रथम दिवस को यानि वर्ष की अप्रैल की वास्तविक रिक्तियों को 
मिलाते हुऐ किया जाना चहिये जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष की 
वास्तविक एवं सम्भावित उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित की 
जानी चाहिये। रिक्तियों का अवधारण एक अप्रैल की स्थिति में 
करना है लेकिन इसे व अप्रैल या वर्ष में किसी भी समय कर 
सकते है। प्रशासनिक कारणों से इसे आगामी वर्षो के लिये टाला 
भी जा सकता है। पूरे विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की रिक्तियों 
का अवधारण वर्ष में केवल एक बार ही किया जाना चाहिये। यदि 
रिक्तियों के अवधारण के बाद और विभागीय पदोन्नति समिति की 
बैठक से पूर्व रिक्तियों में कोई अन्तर आता है तो उसकी गणना 
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विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक के समय की जायेगी। 
(५ग्ांगांगा 40 98 4000परा९व (0 ४ 6 ध॥€ ए)70( श९९एा ९). 
0. रिक्ति अवधारण के सामान्य सिद्धान्त (ठलसालागां 

श्ालंए९5 ण 20शगावरां गा 0 ४३८४८ ९५) 

रिक्तियों का अवधारण करने के 2 सिद्धान्त है:- 
«  वरिष्ठता-सह-औ-योग्यता 
«  योग्यता-सह-वरिष्ठता 

जिन संवर्गो पदों पर पदोन्नति केवल एकल प्रणाली से ही 
होना है उनके सन्दर्भ में नियमों में वर्णित पदों के अनुसार रिक्त 
पदों की गणना अन्तिम रूप से उसी प्रक्रिया के अनुसार की जानी 
है। इसी प्रकार से रिक्तियों की गणना वरिष्ठता-सह-योग्यता तथा 
योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर साइक्लिक प्रणाली से की 
जानी चाहिये ताकि यह अनुपात निरन्तर बना रहे। यह क्रम किसी 
एक वर्ष के लिये नहीं, बल्कि एक वर्ष से अगले वर्ष तक लगातार 
चलता रहेगा ताकि यह अनुपात बना रहे। 

मान लीजिये, सेवा नियमों में 50% रिक्तियां वरिष्ठता-सह- 
योग्यता के आधार पर और 50% रिक्तियां योग्यता-सह-वरिष्ठता 
के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है तो वहाँ उनका अवधारण 
इस प्रकार किया जावें:- 


क्र.सं. रिक्ति पात्र अभ्यर्थी वरीयता कम में 
. पहली रिक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता 

2. दूसरी रिक्ति योग्यता-सह-वरिष्ठता 

3. तीसरी रिक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता 

4. चौथी रिक्ति योग्यता-सह-वरिष्ठता 

5, आगे क्रमशः उक्त क्रमानुसार 
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इस प्रक्रिया में रिक्तियों के अंश (#ब०णा) का लाभ 
वरिष्ठता के अभ्यंश को दिया जायेगा। इस प्रकार अवधारण हो 
जाने पर पहले वरिष्ठता की रिक्तियों पर चयन किया जाये और 
इसके बाद योग्यता की रिक्तियों पर चयन किया जाये। 

इसी प्रकार से वरिष्ठता-सह-योग्यता तथा योग्यता-सह- 
वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाली रिक्तियों की 
गणना श्रेणीवार की जानी चाहिये यानि एससी/एस.टी व 
सामान्य श्रेणी हेतु अलग-अलग | साइक्लिक क्रम भी एक वर्ष से 
दूसरे वर्ष अलग-अलग श्रेणीवार लगातार चलेगा। इस प्रक्रिया में 
रिक्तियों के अंश का लाभ वरिष्ठता अभ्यंश को दिया जायेगा। इस 
प्रकार अवधारण हो जाने पर पहले वरिष्ठता की रिक्तियों पर चयन 
किया जाये और इसके बाद योग्यता की रिक्तियों पर चयन किया 
जावें। 

इसी तरह, अनेक सेवा नियमों में विभिन्न पदों पर कुछ 
प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती से भरी जाती है और शेष रिक्तियां 
पदोन्नति से भरी जाती हैं। इस प्रकार की पदोन्नति से भरे जाने 
वाली रिक्तियों का निर्धारण साइक्लिक प्रणाली से किया जाना 
चाहिये ताकि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के अभ्यंश सही अनुपात में 
साईक्लिक हो सकें। इस सन्दर्भ में रोस्टर पंजिकाएं पृथक-पृथक 
संधारित की जानी चाहिये जिसमें सीधी भर्ती व पदोन्नति भर्ती की 
गणना की जायेगी। 

राज्य के विभिन्न सेवा नियमों में पदोन्नति के माध्यम से भरे 
जाने वाले कुछ पदों को 50% वरिष्ठता-सह-योग्यता से तथा 
50% योग्यता-सह-वरिष्ठता से भरे जाने के प्रावधान दिनांक 
23 जुलाई 2003 से पूर्व विद्यमान थे | 
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मान लीजिये, सेवा नियमों में 50% रिक्तियां सीधी भर्ती के 
आधार पर और 50% रिक्तियां पदोन्नति के आधार पर भरे जाने 
का प्रावधान है तो वहाँ उनका अवधारण इस प्रकार किया जावें:- 


क्र.सं. रिक्ति पात्र अभ्यर्थी वरीयता कम में 
. | पहली रिक्ति पदोन्नति हेतु 
2. | दूसरी रिक्ति सीधी भर्ती 
3. | तीसरी रिक्ति पदोन्नति हेतु 
4. | चौथी रिक्ति सीधी भर्ती 
5. | आगे क्रमशः उक्त क्रमानुसार 


इस प्रक्रिया में रिक्तियों के अंश (#१ब०ंणा) के लाभ का 


अभ्यंश पदोन्नति अभ्यंश को दिया जायेगा । 


पूरे वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध हो रही रिक्तियों की 


गणना योग्य होगी जिनमें निम्न पद सम्मिलित किये जावें:- 


(7) जिन पदों पर अस्थाई / आवश्यक पदोन्नतियाँ कर दी गयी 


हो व पद भी डी.पी.सी. आयोजन हेतु गणना योग्य होंगे। 


(2) नवीन पद जो डी.पी.सी. की बैठक के आयोजन से पूर्व 
सृजित होते है या जो बजट मे सम्मिलित किये गये हो या 
जिनके लिये उस तारीख को जबकि रिक्तियों का अवधारण 


किया जाये, वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी गयी हो। 


(3) जो रिक्तियाँ किसी राज्य कर्मचारी के निम्न कारणों से 


उपलब्ध होती है: 
पदच्युति (गरंग्रांउ5वां #7णगा 50शं०९) 
निष्कासन (रशशाठएगे #णा 50#एं०९) 
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(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


छ अनिवार्य सेवा निवृत्ति (("ण7एपां50ए िशाॉ/शाशा। 
॥7णा 50ए0०९) 

*«  स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (५०प्रागए ९ा/शाशा।) 

*« निधन (9९४४) 

* पदोन्नति स्वीकार नहीं करने (70८४०) से 

नोट: ये रिक्तियाँ चालू डीपीसी वर्ष में तभी गणना 

योग्य होगी यदि डी.पी.सी. तत्समय आयोजित 
नहीं हुई है। यदि उक्त प्रकार से रिक्तियाँ 
उपलब्ध होने से पूर्व डीपीसी आयोजित हो चुकी 
है तो ऐसी रिक्तियाँ आगामी वर्ष में गणना योग्य 
होगी। लेकिन अब आवश्यकता होने पर वर्ष में 
दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की 
बैठक आयोजित की जा सकती है 
जैसाकि पूर्ववर्ती पैरा संख्या 8 में उल्लेख किया 
गया है। (राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांकः 
एफ.0(॥)कार्मिक|क-2/2022 दिनांक 26 जुलाई 2022) 

डी.पी.सी. वर्ष में सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद 

ऐसी रिक्तियां जो वर्ष के । अप्रैल को विद्यमान स्पष्ट 

रिक्तियों के प्रति उच्चतर पदों पर पदोन्नति के फलस्वरूप 

प्राप्त होगी। 

डी.पी.सी. की बैठक हो जाने के बाद उपलब्ध हुई रिक्तियाँ 

आगामी डी.पी.सी. वर्ष के लिये ही गणना योग्य होगी लेकिन 

डी.पी.सी. के आयोजन होने तक उपलब्ध हुई रिक्ति इसी 

डी.पी.सी. में गणना योग्य होगी | 

एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश या प्रतिनियुक्ति 

पर गये राज्य कर्मचारी का पद रिक्त मानकर गणना 

योग्य है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 
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(8) 


एफ.2(])कार्मिक/ क-2/अं.प्र/9] पार्ट दिनांक 22 सितम्बर 
202 द्वारा प्रतिनियुक्ति के पदों को पदोन्नति हेतु रिक्तियों की 
गणना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश 
जारी किये है। इनके अनुसार, वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप 
से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की गणना में प्रतिनियुक्ति से 
संबंधित पदों में निम्नांकित पदों को सम्मिलित किया जा 
सकता है- 

6) अन्य विभाग के वे पद जो वित्त विभाग की स्वीकृति से 
विभाग की काडर स्ट्रेंथ में शामिल किये जा चुके है, 

(४) जिन प्रकरणों में विभागीय अधिकारी एक वर्ष से 
अधिक समय से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर 
कार्यरत है तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 
तक कार्यरत है 

(४7) ऐसे प्रकरण जिनमें विभाग के किसी अधिकारी को एक 
वर्ष से अधिक की अवधि के लिये अन्य विभाग में 
प्रतिनियुक्ति पर लगाने हेतु आदेश जारी किया जा 
चुका हो तथा अधिकारी डी.पी.सी. की तारीख से पूर्व 
कार्यमुक्त हो चुका हो। 

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2()कार्मिक/क-2/अं. 

प्र/9] दिनांक 3 मार्च 2075 द्वारा यह प्रावधान जोडा गया है 

कि जिन राजसेवकों को डी.पी.सी. द्वारा अप्रैल की स्थिति 
में उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, 
के अनुभव अवधि की गणना पदोन्नति वर्ष की | अप्रैल से 
की जायेगी और उसके बाद यानी 4 अप्रैल पश्चात्‌ उपलब्ध 
होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत राजसेवकों के अनुभव 
अवधि की गणना पूर्वनुसार ही अर्थात्‌ निम्न पद पर 
नियमित नियुक्ति के बाद के अप्रैल से पदोन्नति वर्ष के 
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(9) 


(0) 


] अप्रैल तक की जायेगी। यह संशोधन दिनांक अप्रैल 205 
से प्रभावी है। इस संशोधन के आधार पर पूर्व में निस्तारित 
प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा यदि पूर्व वर्षों की 
डी.पी.सी »/ रिव्यू डी.पी.सी. इस संशोधन के जारी होने के 
बाद आयोजित होती है तो उसमें भी पूर्व की व्यवस्था लागू 
होगी। इस प्रकार सेवा संवर्ग के पदों हेतु डी.पी.सी. वर्ष 
205-206 एवं उसके आगे के वर्षों की होने वाली 
पदोन्नतियों में यही दिशा-निर्देश लागू किये गये है। 
डी.पी.सी. द्वारा किसी राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक 
कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण लम्बित होने के कारण उसके 
चयन की सिफारिशें बन्द लिफाफे में रखी गयी थी और 
अनुशासनिक जांच फौजदारी प्रकरण के निर्णय के 
फलस्वरूप राजसेवक को दण्ड /सजा हो जाती है तो जिस 
वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध बन्द लिफाफा रखा गया था वह 
रिक्ति उसी वर्ष में गणना कर पुनर्विलोकन डी.पी.सी. की 
बैठक आयोजित कर भरी जावेगी | 

यदि किसी राजसेवक की पदोन्नति की अभिशंसा बन्द 
लिफाफे में रखी जाती है तो एक पद उच्चतर ग्रेड में रिक्त 
रखा जाना चाहिये। निम्न ग्रेड जिससे उच्चतर पद पर 
पदोन्नति की अभिशंसा बन्द लिफाफे में रखी गयी है में 
इसके विरूद्ध एक रिक्ति की गणना की जा सकेगी किन्तु 
पदोन्नति आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित करना 
आवश्यक होगा कि इस हेतु एक स्पष्ट पद रिक्त हो। बन्द 
लिफाफे में संबंधित राजसेवक की पदोन्नति नहीं हुई हो तब 
भी स्पष्ट रिक्ति कई कारणों से उपलब्ध हो सकती है। 
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() डी.पी.सी. वर्ष के दौरान कोई राजसेवक पदोन्नत होकर 


सेवानिवृत होता है तो उसकी सेवानिवृति से उपलब्ध हुई 
रिक्ति आगामी डी.पी.सी. वर्ष के लिये गणना योग्य होगी। 


(2) जो रिक्ति डी.पी.सी. वर्ष की 3 मार्च को प्राप्त होती है वह 


4. 


रिक्ति चालू डीपीसी वर्ष में गणना योग्य नहीं होगी वरन्‌ 
आगामी डी.पी.सी. वर्ष के लिये ही विचार योग्य होगी, 
क्योंकि वस्तुत: सेवानिवृति आगामी डी.पी.सी. वर्ष के लिये ही 
विचार योग्य होगी। यदि माह के अन्तिम दिन के पूर्वाह्न में 
पद त्याग दिया जाये तो वह रिक्ति उसी माह की मानी 
जायेगी। 

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व की तैयारी 
(शछुगागांणा5 एशकगर 6 शिट्शा[३8 ए (९ 
790छ्ृभाएणशवगें ?700्राणांगा (ण्गयगगयं॥९९) 


डी.पी.सी. आयोजित करने से पूर्व विभागीय स्तर पर कई 


औपचारिकताएँ पूर्ण करना आवश्यक है। डी.पी.सी. के आयोजन से 
पहले कई सूचनाएं / तथ्यों को संकलन व आकलन करना जरूरी 
है। इससे डी.पी.सी. करना सुगम हो जाता है। डी.पी.सी. की 


बैठक से पूर्व की तैयारियों में निम्न शामिल है- 


सर्वप्रथभ यह कि किसी पद विशेष का सेवा नियमों में 
समावेश चैक करें यदि नहीं है तो संशोधन कर प्रावधान 
करावें | 

डी.पी.सी. वर्ष के प्रथम दिन यानी अप्रैल की स्थिति के 
अनुसार सेवा के संवर्ग में सम्मिलित सभी पदों पर नियुक्त 
राज्य कर्मचारियों की प्रथमत: अस्थायी वरिष्ठता सूची 
(6जशांञ्रंणावों 5शां0ए ॥॥957) तैयार कर प्रसारित की 
जावे। सामान्यतः नियमित चयन के बाद पद पर नियुक्ति की 
तारीख से वरिष्ठता अवधारित की जावे। सेवा नियमों में 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी नियम 4] 


वर्णित वरिष्ठता संबंधी प्रावधानों की अनुपालना करते हुऐ 
वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित की जावे। सूची को 
अन्तिम रूप देने से पूर्व संबंधित राजसेवकों की आपत्तियां 
आमंत्रित कर उनसे अभ्यावेदन प्राप्त कर उन पर विचार 
किया जावे। तत्पश्चात अन्तिम वरिष्ठता सूची (गंगा 
50०707१79 45) तैयार कर प्रसारित की जावे। स्मरण रहे, 
अन्तिम वरिष्ठता सूची वरिष्ठता डी.पी.सी. के आयोजन की 
पूर्व शर्त है। 

*  डी.पी.ी. वर्ष के प्रथम दिन यानी अप्रैल की स्थिति के 
अनुसार डी.पी.सी. वर्ष की तारीखवार रिक्तियों की उपलब्धता 
का विवरण तैयार किया जावे। यदि कोई रिक्ति 
नवसृजन / क्रमोन्रयन से उपलब्ध हुई है तो उसके आदेश 
का ब्यौरा रेकॉर्ड पर रखा जावे। नवसृजित /क्रमोन्नत पद 
की रिक्ति के लिये आदेश साथ रखे। 

* पदोन्नति हेतु पात्रता सूची /विचरण सीमा तैयार करने के 
लिये सूची में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियो के संबंध में 
निम्नलिखित सूचनाएं एकत्र की जानी आवश्यक है:- 

« कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 

« लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही 

«  लम्बित फौजदारी प्रकरण 

«  अनुशासनिक कार्यवाही में अधिरोपित शास्ति 
« फौजदारी प्रकरण में सजा 

« निलम्बन 

«न्यायालय निर्देश 
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विचरण की सीमा में आने वाले राज्य कर्मचारियों की पात्रता 
सूची परिशिष्ट-डी के उपाबन्ध-त में तैयार करें जिसमें राज सेवक 
का नाम, जन्म तारीख, स्थायी / अस्थायी, निचले पद पर चयन का 
वर्ष एवं कार्यग्रहण तारीख, वांच्छित शैक्षणिक योग्यता यदि पद के 
लिये वांछनीय है, अर्जित अनुभव आदि की सूचना का स्पष्ट 
उल्लेख होना आवश्यक है। 
परिशिष्ट-डी का प्रारूप निम्न है- 
परिशिष्ट-डी 
उपाबन्ध-त 
प्रश्नावली 
सामान्य 
]. | पद और पद का वेतनमान, जिसमें पदोन्नति की जानी हैः 
2. | सेवा नियम जो लागू होते है: 
3. | डी.पी.सी. का गठन: 


4... अध्यक्ष 
2. सदस्य 
3. सदस्य 


4. सदस्य सचिव 

4. | डी.पी.सी. की पिछली बैठक की तारीख 

5. | () वर्षवार दर्शायी जाने वाली पूर्व वर्ष की वास्तविक 
रिक्तियां, यदि कोई होः 


अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग 


(परिशिष्ट-क) 
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(क) कुल स्वीकृत पद | सामान्य 


अपिव 


अजा 


अजजा 


]. स्थाई / अस्थाई 

2. प्रतिनियुक्ति के पद 
जिन्हें स्वैकृत पदों में 
सम्मिलित नहीं किया 
गया है। 


(ख) पहले से ही 
चयनित व्यक्ति 
परिशिष्ट (क 
और ख) 

सीधी भर्ती 
विभागीय पदोन्नति 
समिति 


(ग) पदों की संख्या, 
जो नियमित रूप से 
चयनित व्यक्तियों 
द्वारा न भरे गये हो 
(क-ख) 


(घ) निम्नलिखित के 
कारण पारिणामिक 
रिक्तियां परिशिष्ट 
(ख) 
(6) उच्चतर पद 
पर पदोन्नति 
(४) सेवानिवृति 
(४7) एक वर्ष से 
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अधिक की 
कालावधि के 
प्रतिनियुक्त पद 
प्रतिनियुक्ति के 
केवल वे ही पद 
लिये जायेंगें 
जिन पर व्यक्ति, 
बैठक के दिन 
से पूर्व प्रस्थान 
कर गये हो। 

(0९) लम्बी छुट्टी पर 
जाने के कारण 
हुई रिक्तियां 
जिनकी 
कालावधि एक 
वर्ष से अधिक 
हो। सूची 
संलग्न की 
जानी है। 

(ए) कोई अन्य 
कारण 

(ड.) वर्ष के दौरान 

प्रत्याशित रिक्तियां 

परिशिष्ट (ग) 

0) वर्ष के दौरान 

स्वीकृत नये 
पद 
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(४) बजट में 
सम्मिलित पद 

(४) वित्त विभाग 
द्वारा यथा 
अनुमोदित पद 


(व) चयन वर्ष की 
कुल रिक्तियां 
(ग+घ+ ड.) 
ऊपर (च) पद भरी 
जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या 
रिष्ठता-सह-योग्यता | संख्या |सामान्य| अपिव |अजा |अजजा 
योग्यता-सी-वरिष्ठता 
7 | इस डी.पी.सी. द्वारा अनुसरण किया जाने वाला 
पदोन्नति-चक्रीय क्रमः 
वरिष्ठता / योग्यता (जो लागू न हो उसे काट दे) 
न रोस्टर के अनुसार आरक्षण: (पद आधारित आरक्षण के 
बिन्दुओं के अनुरूप) 


(क) अनुसूचित | ([................. ) | सन्दर्भ: 
जाति 

(ख) अनुसूचित | [.................- ) | आईटम 
जनजाति संख्या 5(2) 

(ग) अनुसाचित': | २3०४० ) 
क्षेत्र 

(घ) दिव्यांग (24237 0 पक ) 
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(क) पदनाम 
(ख) पदों का 
ग्रुप / प्रवर्ग 
(ग) पद का 
वेतनमान 

0 | पदोन्नति के लिये विहित अहताएं / अनुभव आदि | 

]] | डी.पी.सी. के सामान्य |अपिव |अजा | अजजा ह 
विचाराधीन 
वर्ष वर्षों के 
लिये की गयी 
सीधी भर्ती, यदि 
कोई हो, का 
विवरण 

2 | अभ्यर्थियों की वरिष्ठता एवं पात्रता 

3 | ()) क्‍या समस्त अपेक्षित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध 
है, यदि उपलब्ध नहीं है तो डी.पी.सी. की बैठक बुलाये 
जाने से पूर्व उन्हें पूर्ण तथा अद्यतन कर लिया हैः 
(2) क्या कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में की गयी प्रतिकूल 
टिप्पणियां, यदि कोई हो, संबंधित व्यक्तियों को संसूचित 
कर दी गयी है और कया प्रतिकूल टिप्पणियों के विरूद्ध 
प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया 
है (परिशिष्ट-ड.) 

]4 | इस बात का भी उल्लेख किया जावे कि क्‍या डी.पी.सी. 


की बैठक से सम्बद्ध कोई न्यायालय आदेश या निर्देश है: 
(परिशिष्ट--च) 
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5 | अवार्ड / अनुशासनिक कार्यवाही, न्‍्यायालयी मामले, दण्ड 
में अन्तर्लयन परिशिष्ट-छ के रूप में संलग्न किया जाये: 
6 | कोई अन्य सुसंगत सूचना: 


सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
नोट: कॉलम संख्या 0 के क्रम में यह स्पष्ट करना उचित होगा 
कि सभी सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांच्छित अनुभव तथा उसमें 
शिथिलन के प्रावधान है। उच्च पद रिक्त होने की दशा में कई 
कार्मिकों का पर्याप्त अनुभव पूर्ण नहीं होता जिससे नियमित 
पदोन्नति नहीं हो पाती। पदोन्नति हेतु वांच्छित अनुभव में शिथिलता 
के लिये कार्मिक विभाग ही सक्षम है। यदि किसी विभाग में किसी 
पद पर पदोन्नति के लिये 3 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है तथा 
विभाग में हेतु 50% से अधिक पद रिक्त सेवानिवृति, त्यागपत्र एवं 
अन्य कारण से होने एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि में शिथिलन 
के उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई कार्मिक कार्यरत 
रहने की शर्त पर पदोन्नति हेतु वांच्छित अनुभव में एक तिहाई 
अवधि अर्थात्‌ एक वर्ष की शिथिलता प्रदान की जा सकती है। 
कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि निम्न पद पर न्यूनतम एक 
तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की शर्त की बाध्यता भी शिथिल कर 
दी जाती है। कार्मिक विभाग ने 8 मई 205 को एक परिपत्र जारी 
कर ऐसा किया था। आगे चल की 7 जनवरी 2020 को भी 
ऐसा प्रावधान किया था। 8 जनवरी 2022, 0 मई 2022 व 
2] जून 2022 को सरकार ने परिपत्र जारी कर ऐसी 
शिथिलता प्रदान की है। ऐसा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय 
मंत्रालयिक सेवानियम, 999 में किया गया है। यह शिथिलीकरण 
3। अगस्त 2022 तक अनुमत किया गया है। 
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(0) 


परिशिष्ट-(क) 


आदेश जारी नहीं किया गया हो तो निम्नलिखित रूप से 


विवरण दिया जाए: 


आदेश सं. | सृजित आजाशी पक 
के | जिसको कि, दो दिनांक जिसके 
. | जिसके द्वारा | पदों अभ्युक्तियां 
| द्वारा पद को | अभ्युक्तियां 
सं. | पद सृजित की जग 
ः स्थायी किया 
किया गया | संख्या 
गया है 
] 2 3 4 5 
(7) स्थायी पद: 
क्र. | आदेश सं. | सृजित | वह कालावधि | अभ्युक्तियां 
से. | जिसके द्वारा | पदों | जिसके लिये पद 
पद सृजित | की सृजित किया 
किया गया | संख्या गया है 
] 9 3 4 5 
(४) (क) प्रतिनियुक्ति के पद, जिन्हें स्वीकृत पद संख्या में 
सम्मिलित नहीं किया गया है 
क्र. | प्रतिनियुक्त | आदेश संख्या | प्रतिनियुक्त क्या 
सं. | व्यक्ति का | जिसके द्वारा | पद पद | प्रतिनियुक्ति 
नाम प्रतिनियुक्त | कार्यभार | पर लगातार 
किया गया | ग्रहण करने | कार्य कर 
की तारीख | रहा हैं 
] न्‍ 3 4 5 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय 49 


परिशिष्ट-(ख) 
पहले से ही चयनित व्यक्ति (सीधी भर्ती या पदोन्नति दोंनों द्वारा) 
क्र.सं. । चयनित व्यक्ति का नाम चयन का ढंग और वर्ष 
] । 2 $ 
60) उच्चतर पद पर पदोन्नति 
क्र. | उच्चतर पद पर | आदेश संख्या एवं | किस वर्ष की 
सं. पदोन्नत दिनांक जिसके द्वारा | रिक्ति के प्रति 


व्यक्ति का नाम | पदोन्नत किया गया | पदोन्नत किया 
गया 


(४) सेवानिवृति 
क्र.से. | सेवानिवृत अधिकारी का नाम | सेवानिवृति की तारीख 
] # 3 


(४) एक वर्ष से अधिक के प्रतिनियुक्ति पद 

क्र.से. | प्रतिनियुक्ति पद | आदेश जिसके | प्रतिनियुक्ति पद 

के अधिकारी का | द्वारा प्रतिनियुक्त | पर कार्य ग्रहण 
नाम किया गया करने की तारीख 

] 2 3 4 
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(५) लम्बी छुट्टी पर जाने के कारण रिक्तियां जिनकी कालावधि 
एक वर्ष से अधिक हो । 
क्र.सेि. | अधिकारी का | छुट्टी पर जाने की छुट्टी की 


नाम तारीख, छुट्टी की प्रकृति अवधि 
उपदर्शित करते हुऐ 
] ५ 3 4 


(०) किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति 


क्रस. | रिक्तियों की [रिक्ति उपलब्धि के | दिनांक जिस 
संख्या कारण दिन को रिक्ति 
उपलब्ध हुई 
॥| 4 3 4 
परिशिष्ट-(ग) 
वर्ष के दौरान प्रत्याशित रिक्तियां 
क्र.सं. | रिक्तियों की उपलब्धता के रिक्ति की उपलब्धता 
कारण का दिनांक 


त 22. 3 


विभागीय पदोन्नति सगिति संबंधी नियम 5] 
परिशिष्ट-(घ) 
वर्ष.........में........पद पर पदोन्नति हेतु विचारण सीमा में आने वाले 
अभ्यर्थियों की वरिष्ठता-एवं पात्रता सूची 
(सन्दर्भ-कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ. 
0(3)कार्मिक/क-2/75 पार्ट दिनांक 29 अक्टूबर 2004) 


क्र. | अधिकारी | क्‍या | जन्म | अर्हता | उस पद आवश्यक 
से. | का नाम | अजा/ | दिनांक पर अस्थायी 
अजजा नियमित नियुक्ति 
से है नियुक्ति की | की 
तारीख [दिनांक 
जिससे 
पदोन्नति 
की जानी 
है 
| 2 3 4 5 | 6 | ४ 
] अप्रैल.........को जीवित संतानों क्या विचार के 
प्राप्त अनुभव की की संख्या लिये योग्य है? 
अवधि पूर्ण वर्षों में 3-5-2002 |3-5-2002| यदि नहीं तो 
को के बाद कारण देदवें 
| _ 85 [| 9%(४) 9(9) 0 


यह पात्रता सूची सर्वथा वरिष्ठता क्रम में बनायी गयी है। 
वरिष्ठ व्यक्ति की गैर-पात्रता के कारण कॉलम संख्या ॥0 में 
दिये गये है। 

उन व्यक्तियों का सन्दर्भ दिया गया है जिनकी वरिष्ठता 
विवाद में है या विनिश्चित नहीं की गयी है। 

] जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक संतान रखने वाले 
व्यक्ति पदोन्नति हेतु विचार किये जाने योग्य नहीं है जैसाकि 


08% 


कॉलम 9 में दर्शाया गया है। छोटे परिवार के नियम के 
अन्तर्गत दिनांक 3] मई 2002 को जीवित एक से अधिक 
बच्चों को दो ही माना गया है। दिनांक जून 2002 एवं 

तत्पश्चात की सन्‍्तानोतपत्ति से जीवित बच्चों की संख्या 2 
से अधिक हो जाने पर उनके माता-पिता, जो भी राजसेवक 
हो, 3 भर्ती वर्षों तक पदोन्नति के अपात्र हो जाते है। एकल 
प्रसव से एक से अधिक उत्पन्न संताने गणना में एक सनन्‍्तान 
ही मानी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियो की सूची जो 
उपरोक्तानुसार पदोन्नति से वंचित है निम्नानुसार है:- 


क्रसं. वरिष्ठता नाम वंचित रहने का 
संख्यांक कारण 
] 9 3 4 


5. पदोन्नति छोड देने वाले अभ्यर्थियो के नाम जो 2 भर्ती वर्षों 
तक पदोन्नति हेतु विचारण से वंचित हैः- 


वरिष्ठता वंचित रहने का 
संख्यांक कारण 


6. अन्य कारणों से, यथा वरिष्ठता विवादग्रस्त है, वांच्छित 
शैक्षिक / तकनीकी योग्यता नहीं है, इत्यादि के कारण 
विचारण से वंचित अभ्यर्थी:-- 


क्र.से. वरिष्ठता नाम वंचित रहने का 
संख्यांक कारण 

| | | 2 “| 3 | $ 

| | 


सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
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परिशिष्ट-(ड.) 
कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियां 
संसूचित विनिश्चय 
कक ॥ पिंक प्रतिकूल | संसूचित स्ि्प 
. | कार्मिक प्रविष्ठियों अभ्यावेदन | भेजने 
कक प्रविष्ठियों | करने की 
सं. | का नाम हद की तारीख | की 
का वर्ष तारीख 
तारीख 
॥| 2 3 4 5 | 6 | 
परिशिष्ट-(च) 
क्र. | रिट की | पक्षकार | न्यायालय आदेश | आदेश 
से. | संख्या | का नाम | का नाम दिनांक का 
सारांश 
॥| 2 3 4 ठ | 6 | 


अनुशासनिक कार्यवाही, न्‍्यायालयी मामले, दण्ड एवं अवार्ड 


में अन्तर्लयन के बारे में एक विस्तृत टिप्पण 


. 
22 


सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर 


नियमों के किसी बिन्दु विशेष, जिससे डी.पी.सी. को चयन 


करने में सहायता मिलती हो, पर कार्मिक विभाग द्वारा व्यक्त 
किये गये मत /अभिमत की प्रति रेकॉर्ड पर रखी जाये। 


यदि कोई नन्‍्यायालयी प्रकरण लम्बित हो /स्थगन आदेश 


हो / न्यायालय के कोई निर्णय पारित हो, जिसके दिशा 
निर्देशों का अनुपालना किया जाना हो, यदि डी.पी.सी. की 
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सिफारिशों पर प्रभाव डालता हो, तो संबंधित न्यायालय के 
आदेश / निर्णय की प्रति एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं तैयार 
रखी जावे। 

डी.पी.सी. की बैठक आयोजित करने से पहले पात्रता सूची 
के सभी राज सेवकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 
पूर्णता (प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी की 
टिप्पणी के साथ) के साथ उपलब्ध होने चाहिये अन्यथा 
डी.पी.सी. की बैठक का आयोजन नहीं किया जावे। 

यदि सभी प्रयत्न कर लेने के उपरान्त भी कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन तैयार कराना संभव नहीं हो तो पी.ए.आर डोजियर 
में कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं (?७२ 
ा5आं।98/00 7२९००५ (_९/४॥८०४४) रिपोर्ट लगायी जावे। 
जिस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचारण 
किया जाना है, उसके पूर्व के 7 वर्षो के कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे यदि पूर्व सेवा 
का 7 वर्षो से कम का हो तो उन सभी वर्षो के कार्य 
मूल्यांकन प्रतिवेदन ही उपलब्ध कराया जाना पर्याप्त है। 
यदि बैठक का आयोजन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्णता 
अवधि से पूर्व ही किया जाये तो ऐसी अवधि के, अर्थात्‌ 
ठीक पूर्व वर्ष के प्रतिवेदन को छोडकर 7 वर्षो का अभिलेख 
(कार्य मूल्योकन प्रतिवेदन) उपलब्ध कराया जावे, परन्तु अन्य 
सूचनाएं रिक्ति की उपलब्धता के दिनांक तक की ली जावे। 
बैठक के दिनांक तक किन्ही पात्र अभ्यर्थियों का ठीक 
पिछले वर्ष का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आ जाये तो उसे 
7 वर्षो के अभिलेख में विचारार्थ सम्मिलित कर लिया जाये। 
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2. 


डी.पी.सी. की बैठक आयोजित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में 
(प्रश्गावली) तैयार की जावे। प्रश्नावली का प्रारूप परिशिष्ट 
डी के उपाबन्ध-न में है। 

डी.पी.सी. की बैठक की तिथि निर्धारित करके सभी सुसंगत 
सूचनाएं / अभिलेख एकत्रित करके समिति के सदस्यों को 
बैठक की सामग्री पर्याप्त समय पूर्व प्रेषित की जावे जो उन्हें 
बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व प्राप्त हो जावे ताकि समिति 
के सदस्यों को उसका सुविचारित अध्ययन करने का अवसर 
प्राप्त हो सके | 

वरिष्ठता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन (ग्रागांश्बांगा 


गाव एप्रशांटगांणा 0 50९0707079 ॥॥50) 


वर्तमान में विभिन्न सेवा नियमों में वरिष्ठता संबंधी प्रावधान 


निम्न प्रकार से है- 


वरिष्ठता:ः-- सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त 


व्यक्तियों की वरिष्ठता इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित 
चयन के पश्चात्‌ पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की 
जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित 


चयन के पश्चात्‌ की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी । परन्तु- 


() 


किसी प्रवर्ग विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही 
चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता 
(72-56 5शा07079), ऐसे व्यक्तियों को छोडकर जिनसे पद 
पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने 
नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 6 सप्ताह की 
कालावधि के भीतर या यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
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() 


(॥) 


(०) 


(एं) 


कालावधि बढायी गयी हो तो उस बढायी हुई कालावधि के 
भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम 
में उनके नाम नियमों के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे 
गये है। 

यदि एक ही वर्ष के दौरान दो से अधिक व्यक्ति सेवा में 
नियुक्त किये जाये तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी 
भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा। 

ऐसे चयन के परिणामस्वरूप, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण 
के अध्यधीन न हो, चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों 
से वरिष्ठ होंगें जो पश्चात्‌॒वर्ती चयन के परिणामस्वरूप 
चयनित तथा नियुक्त किये जाते है। 

किसी अनुभाग विशेष में किसी पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त 
व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वहीं होगी जो उनकी ठीक 
निम्नतर की ग्रेड में है। 

एक ही चयन में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और 
योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक 
वरिष्ठता (॥02/-5९ 5शां०79) वही होगी जो उनसे अगली 
निम्नतर ग्रेड में है। 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों 
के लिये पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण तब तक 
जारी रहेगा जब तक कि रोस्टर बिन्दु निःशेष हो जाये और 
पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त हो जाये। एक बार रोस्टर बिन्दु 
पूर्ण हो जाये तो तत्पश्चात्‌ पदोन्नति में प्रतिस्थापन के 
सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा जहां कहीं भी अनुसूचित 
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जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के लिये 
चिन्हित रिक्तियां आये। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि 
“पर्याप्त प्रतिनिधित्व” से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित 
जातियों का 6% प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों 
का 2% प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है। 


(ए) न्‍यायनिर्णित किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता 


उनकी निरन्तर सेवावधि के अनुसार अवधारित की 
जायेगी। 
सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता संबंधी प्रावधानों को समाविष्ट 


किया गया है। किसी भी पद »संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयार कर 
प्रसारित करने हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना 
चाहिये: 


- 


किसी भी पद संवर्ग में पदोन्नति करने से पूर्व अन्तिम 
वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना पदोन्नति की पूर्व 
शर्त है। 

डी.पी.सी. की तैयारी एवं आयोजन व अप्रैल की स्थिति में 
होता है, अतः वरिष्ठता डी.पी.सी. वर्ष की 4 अप्रैल की 
स्थिति मे तैयार की जाकर प्रसारित की जावे। (कार्मिक 
विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.4()कार्मिक/क-2/अं.प्र/2006 
पार्ट दिनांक 6 मई 2022) 

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2()कार्मिक/क-2/ 
अंप्र/9 पार्ट दिनांक 75 सितम्बर 202] द्वारा यह 
दिशा-निर्देश दिये है कि किसी भी कार्मिक का नाम 
अप्रैल को केवल एक ही पद जिस पर वह कार्यरत हो, की 
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वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकता है। उच्चतर पद 
जिस पर उसकी पदोन्नति सम्भावित है, उस पद की 
वरिष्ठता सूची में किसी कार्मिक का नाम उसी वित्तीय वर्ष 
की ॥ अप्रैल को न आकर पदोन्नति के पश्चात्‌ भविष्य में 
जारी होने वाली वरिष्ठता सूची में ही आ सकता है। अतः 
जिन पदों के मामलों में उच्चतर किसी पद पर पदोन्नति हेतु 
अनुभव की शर्त न होकर केवल कुल सेवावधि का प्रावधान 
है, उनके संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक 
ही वर्ष किसी पद पर पदोन्नति पाने के पश्चात्‌ किसी राज 
सेवक को उसी वर्ष में उच्च पद पद पदोन्नत नहीं किया 
जाकर पश्चातवर्ती वर्ष में । अप्रैल के आधार पर पदोन्नति 
पद की वरिष्ठता सूची में नाम शामिल होने के बाद ही 
पदोन्नति पर विचार किया जायेगा। राज्य सरकार के निर्देश 
है कि किसी कार्मिक को एक पद पर पदोन्नति उपरान्त कुल 
सेवा अवधि अनुसार पात्र होने के आधार पर उसी वर्ष में 
उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान करना अनुचित होगा। इस 
प्रकार एक ही वित्तीय वर्ष में दोहरी पदोन्नति नहीं दी जानी 
चाहिये | 

डी.पी.सी. वर्ष की | अप्रैल की स्थिति में सेवा के संवर्ग में 
सम्मिलित सभी पदों पर नियुक्त सभी राज्य कर्मचारियों की 
प्रथमत: प्रोविजनल जारी की जावे। सामान्यतः नियमित 
चयन के बाद पद पर नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता 
अवधारित की जावे। सेवा नियमों में वर्णित वरिष्ठता संबंधी 
प्रावधानों की अनुपालना करते हुऐ वरिष्ठता सूची तैयार कर 
प्रसारित की जावे | 
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5-  अन्तरिम / अन्तिम वरिष्ठता सूची सभी प्रभावित / हितबद्ध 
राज्य कर्मचारियों को आवश्यक रूप से दिलवायी जावें। 
6- राज्य कर्मचारियों से पक्ष आपत्ति / अभ्यावेदन माँगें जावे | 
7- अन्तरिम वरिष्ठता सूची में स्पष्टतः अंकित किया जावें कि 
वह किस दिन की स्थिति में यह प्रसारित / निर्धारित की जा 
रही है। 
8-  अन्तरिम वरिष्ठता सूची में निम्न अंकित किया जावें:- 
« जिन सिद्धान्तों के आधार पर वरिष्ठता परिवर्तन» 
संशोधित » प्रसारित की जा रही है। 
*« राज्य कर्मचारियों की वरिष्ठता में परिवर्तित स्थिति 
उत्पन्न होने का स्पष्ट आधार 
*  अन्तरिम वरिष्ठता सूची के सन्दर्भ में प्राप्त सभी 
अभ्यावेदनों का प्राकृतिक न्याय एवं (48 4आश्कका 
7400, 7.९. सिवा! 0९ 0707 5946) के सिद्धान्तों के 
आधार पर निस्तारण कर ही अन्तिम वरिष्ठता सूची 
प्रसारित की जावे। 
इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति 
प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल के पश्चात संभवतया; अतिशीतघ्र 
अप्रैल की रिक्तियों की वास्तविक संख्या तथा वर्ष के दौरान की 
प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, 
पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना 
अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा यदि ऐसी रिक्तियां उस वर्ष 
में, जिसमें उन्हें भरा जाना अपेक्षित था, पहले ही अवधारित तथा 
भरी नहीं गयी हों। 
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प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिवस की स्थिति में 
सेवा विशेष के प्रत्येक पद में सम्पूर्ण वर्ष में पदोन्नति हेतु उपलब्ध 
होने वाली रिक्तियों का प्रवर्गवार अवधारण पदों के उतरते क्रम पद 
(व९5टशावांगह ०4०) में किया जाना वांछनीय है जिसमें 
सेवानिवृति से, उच्च पद पर पदोन्नति से, प्रतिनियुक्ति से, नव 
सृजन से, लम्बी अवधि के अवकाश से अथवा अन्य किसी भी 
कारण से उस वर्ष में उपलब्ध होने वाली प्रत्येक रिक्ति को 
सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रक्रिया में 3। मार्च को होने वाली 
सेवानिवृत्ति / पदमुक्ति से उपलब्ध रिक्ति को आगामी वर्ष की रिक्ति 
माना जाता है, क्योंकि सेवानिवृत्त / पदमुक्त कार्मिक 3 मार्च के 
पूरे लाभ उठाता है, अतएव उस दिन वह रिक्ति नहीं मानी जाती 
है। इसी प्रकार किसी भी माह के अन्तिम दिवस को सेवानिवृत्ति / 
पदमुक्ति होती है तो उससे प्राप्त रिक्ति आगामी माह के प्रथम 
दिवस को ही उपलब्ध होती है, अतएव उसके प्रति पदोन्नति का 
लाभ भी आगामी माह के प्रथम दिवस से पूर्व देय नहीं बनता है। 

जहां कोई पद नियम या अनुसूची में यथाविहित एकल रीति 
द्वारा भरा जाना हो, इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से 
भरी जायेंगी। 
3. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया ((म।श+ 8. 

ज्ाह्ाणाए गाव ?20०९१तप्ल्‍7९ 00 77070007) 

कार्मिक (एना) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ.765)डीओपी/ए--/2002 दिनांक 23 जुलाई 2003 द्वारा राज्य 
के विभिन्न सेवा नियमों मे किये गये संशोधन द्वारा पदोन्नति के लिये 
कसौटी, पात्रता एवं प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:- 


विभागीय पदोत्राति समिति संबंधी नियय 6 


नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे 
और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति 
द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों 
की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा जो संबंधित पद प्रवर्ग 
में वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या योग्यता के 
आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र एवं 
अहित हैं। 

सुसंगत अनुसूची के पद, जिससे पदोन्नति की जानी है, से 
संबंधित सुसंगत स्तम्भ में प्रमाणित व्यक्ति चयन वर्ष के 
अप्रैल माह के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिये 
न्यूनतम अर्हता और अनुभव के संबंध में सुसंगत स्तम्भ में 
यथा विर्निदिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के 
अध्यधीन रहते हुऐ ऐसे स्तम्भ 2 में उनके सामने विर्निदिष्ट 
पदों पर स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक पदोन्नति के लिये 
पात्र होंगे। 

किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिये तब 
तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद 
पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, इन नियमों के प्रावधानों 
के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार 
नियमित रूप से चयनित न हुआ हो। यह स्पष्ट किया जाता 
है कि यदि किसी वर्ग विशेष में किसी पद पर पदोन्नति द्वारा 
नियमित चयन से पूर्व सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे 
व्यक्तियों की पदोन्नति के लिये भी विचार किया जायेगा जो 
भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र 


62 


है या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये 
है। 

कार्मिक (ए-गा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7() 
डीओपी/ए-ना/9ा*+.ग] दिनांक 9 सितम्बर 200। जो 
दिनांक | अप्रैल 207 से प्रभावी हुई है के अनुसार ऐसे 
किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको 
उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, 3 भर्ती वर्षों तक [पूर्व 
में 5 भर्ती वर्ष) विचार नहीं किया जायेगा यदि उसके 
] जून 2002 को या उसके पश्चात्‌ दो से अधिक सन्तानें 
हों। 

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 2 अगस्त 206 में यह 
स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी राज सेवक द्वारा किसी 
राजकीय शिशुगृह से निराश्रित बालक,बालिका को विधिक 
प्रक्रिया की पालना करते हुऐ, दत्तक ग्रहण कर लिया जाता 
है और ऐसी दत्तकग्रहीता संतान के कारण उसकी संतानों 
की संख्या 4 जून 2002 के बाद वृद्धि होकर दो से 
अधिक हो जाती है तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 
20 जून 200 के प्रयोजन के लिये ऐसी दत्तकग्रहीता संतान 
को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जायेगा। लेकिन 
यदि किसी राजसेवक द्वारा स्वयं के जैविक प्रसव से उत्पन्न 
संतान को दत्तक दिया जाता है तो ऐसे प्रकरण में 
अधिसूचना दिनांक 20 जून 200 के प्रयोजन के लिये ऐसी 
दत्तक दी गयी संतानों की कुल संख्या में ही गिना 
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जायेगा (कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ.7(])कार्मिक/क-2/95 |. दिनांक 27 दिसम्बर 202) | 
परन्तु कि दो से अधिक सन्तानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के 
लिये तब तक निरहित नहीं समझे जायेंगें जब तक कि 
उनकी सन्तानों की उस संख्या में, जो | जून 2002 को है, 
बढोतरी नहीं होती है। 

परन्तु जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से 
केवल एक ही सनन्‍्तान है, लेकिन पश्चात्‌वर्ती किसी एकल 
प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती है, वहां 
सनन्‍्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार 
पैदा हुई सनन्‍्तानों को एक इकाई समझा जायेगा। 

« कार्मिक (ए-ग्रुपणना) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ.7()डीओपी/ए-ग/95 [2] दिनांक 8 अगस्त 2000 के 
अनुसार किसी व्यक्ति ने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि 
के विरूद्ध नहीं है तथा ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व वह इस 
उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिये निरहित नहीं है, तो 
उसे दिनांक जून 2002 से निरहित नहीं किया जायेगा 
यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी सन्‍्तान का 
जन्म हुआ हो। यह प्रावधान दिनांक अप्रैल 205 से जोडा 
गया है। देखिये, कार्मिक (ए-ग्रुप-गा) विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ.7()डीओपी/ए--/9% एव दिनांक 20 नवम्बर 205) 

« व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को न्यूनतम 
योग्यताएँ और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए पदों पर 
पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। सेवा में सम्मलित नहीं किये 
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4. 


गये पद / पदों से सेवा के निम्नतम पद या पदों के प्रवर्ग में 
पदोन्नति के नियमित क्रम को जाने वाली पदोन्नति के लिए 
चयन सर्वथा योग्यता और वरिष्ठता /योग्यता के आधार पर 
अनुपात में किया जायेगा। परन्तु राज्य सेवा के उच्चतम पद 
पर पदोन्नति, यदि वह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, 
केवल योग्यता के अधार पर ही की जायेगी। परन्तु यह और 
कि यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी 
वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद पर 
पदोन्नति द्वारा चयन के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है 
तो उच्चतम पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार 
पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन 
नियमों में विर्निदिष्ट है। 

विचरण सीमा (7ग्रा९ ० एगार्मवैशवांणा) 

पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की 
संख्या-सीमा निम्न प्रकार होगी:- 

क्र. | रिक्तियों की संख्या| विचार किये जाने के लिये 
सं. पात्र व्यक्तियों की संख्या 


. |१रिक्ति के लिये 5 पात्र व्यक्ति 
2. /2रिक्तियों के लिये | 8 पात्र व्यक्ति 


3. (3 रिक्तियों के ]0 पात्र व्यक्ति 
लिये 


4. |4 या उससे रिक्तियों की संख्या के 3 गुना 
या रिक्तियों के | के बराबर पात्र व्यक्ति 
ले 
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जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियों की 
संख्या उपरोक्त विर्निदिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार 
पात्र सभी व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा | 

यदि अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपर्युक्त विचारण संख्या-सीमा 
के भीतर उपलब्ध नहीं होते है तो विचार की संख्या-सीमा, 
रिक्तियों की संख्या के 7 गुना तक बढायी जा सकेगी और 
इस प्रकार बढायी गयी विचार की संख्या-सीमा के भीतर 
आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित 
जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिये 
आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा | 

सेवा में किसी भी पद के लिये यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में 
समान लेवल एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से हो तो एक ही 
वेतनमान में पदों के प्रत्येक प्रवर्ग की संख्या में दो तक पात्र 
व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिये पे मैट्रिक्स में समान लेवल के 
पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में दो तक पात्र व्यक्तियों पर विचार 
किया जायेगा | 

यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में भिन्न-भिन्न लेवल वाले एक से 
अधिक पद-प्रवर्गों से होनी हो तो पदोन्नति के लिये पे 
मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल के पात्र व्यक्तियों पर विचार किया 
जायेगा और यदि पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता 
या, यथास्थिति, वरिष्ठता-सह- योग्यता के आधार पर 
पदोन्नति के लिये कोई उपर्युक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो 
केवल तक ही पे मैट्रिक्स में निम्नततर लेवल के अन्य 
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पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति के लिये विचार 
किया जायेगा और क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस 
मामले में पात्रता के लिये विचार की संख्या-सीमा कुल 
मिलाकर पांच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित 
रहेगी | 

इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के 
सिवाय, पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्ते, समिति का गठन 
और चयन के लिये प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में 
अन्यत्र यथा विहित है। 

समिति ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार 
करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पदों के वर्ग में 
पदोन्नति के लिये पात्र और अर्हित है और इन नियमों में 
अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं 
योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार 
पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुऐ 
इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के 
बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता एवं 
योग्यता के आधार पर और »या यथास्थिति, योग्यता के 
अधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग 
के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया 
है। 

समिति इन नियमों में अभिकथित पदोन्नति की कसौटी के 
अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या योग्यता के 
आधार पर भी एक पृथक सूची तैयार करेगी जिसमें अस्थायी 
या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हो, भरने के लिये 
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उपर्युक्त तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों से 
अनधिक व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट होंगें। वरिष्ठता एवं 
योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार 
इस प्रकार तैयार की गयी सूची पदों के उस प्रवर्ग में, 
जिसमें से चयन किया जाये, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी । 
ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित 
किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चातवर्ती वर्ष में हो और 
ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अन्तिम दिन तक जिसके लिये डी. 
पी.सी. की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी। 

« समिति इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के 
अनुसार, वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या, 
यथास्थिति, योग्यता के आधार पर भी एक पृथक सूची 
तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, 
जो बाद में आयी हो, भरने के लिये उपर्युक्त तैयार की गयी 
सूची में चयनित व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के नाम 
अन्तर्विष्ट होंगें। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, 
यथास्थिति, योग्यता के आधार इस प्रकार तैयार की गयी 
सूची पदों के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जाये, 
वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति 
द्वारा पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी 
बैठक पश्चातवर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के 
अन्तिम दिन तक जिसके लिये डी.पी.सी. की बैठक की जाये 
प्रवृत्त रहेगी | 

« ऐसी तैयार की गयी सूचियां उनमें सम्मिलित समस्त 
अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्यों के, जिनका चयन नहीं किया 
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गया हो, यदि कोई हो, के वार्षिक कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदनों / वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन और अन्य सेवा 
अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी। 
यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि योग्यता के आधार पर 
पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिये, किसी भी व्यक्ति 
का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, 
जिसके लिये समिति की बैठक आयोजित की गयी है, 
पूर्वचवर्ती 7 वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अभिलेख 
“उत्कृष्ठ” या “बहुत अच्छा” न हो। 

इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्‌, यदि किसी पश्चातवर्ती 
वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना 
अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती है 
तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की 
जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के 
मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिसमें रिक्तियां 
संबंधित है, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष 
में, जिसमें ऐसी रिक्तियां संबंधित है, पदोन्नति के लिये लागू 
कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होगी और इस प्रकार 
पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की 
सेवा / अनुभव को जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों 
का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोजन्नत 
किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये गिना 
जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे 
वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति 
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के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी 
बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। 

« सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही 
प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के 
विनिश्चय को सारवान्‌ रूप से प्रभावित करने वाली किसी 
तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त 
कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का 
गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का 
निर्णय /निर्देश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन 
में की प्रतिकूल प्रविष्ठियों को निकाल दिया गया है, पूर्व में 
हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिये आदेश 
दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये 
जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और आयोग बोर्ड (जहां 
आयोग बोर्ड सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त हो 
जायेगी। 

« जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके 
नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक 
पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजिकाओं / कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेगी । 

« आयोग समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही 
नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर 
विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन 
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करना आवश्यक न समझा जावे, सूचियों का अनुमोदन 
करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में 
कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा 
प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। 
आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के 
पश्चात्‌ नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों 
सहित, जो उसकी राय में न्‍्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, 
अन्तिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति 
प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो 
आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के 
अनुमोदन से ही किया जायेगा। 

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां अन्तिम रूप से अनुमोदित 
सूचियों में व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम 
में उन्हें सूचियों में रखा गया है, जब तक कि ऐसी सूचियां 
निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जाये या, 
यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जाये। 

सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य 
आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अन्तिम 
तौर पर संव्यवहार करने के लिये अनुदेश जारी कर सकेगी 
जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की 
पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिये वे 
पात्र है या ऐसे निलम्बन या ऐसी जांच या कार्यवाही के 
लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते | 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय 7 


« इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी 
प्रतिकूल बात के होते हुऐ भी इस नियम के उपाबन्ध प्रभावी 
होंगे। 
पदोन्नति का त्याग- जो राजसेवक आवश्यक अस्थायी 

अथवा नियमित डी.पी.सी. की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नत 

किया गया था यदि वह लिखित अनुरोध इस आशय का करता है 
कि वह पदोन्नति को स्वीकार नहीं करता है और उसे त्याग देता 
है (70९४०) और संबंधित प्राधिकारी इस अनुरोध को स्वीकार कर 
लेता है तो इस प्रकार का राज सेवक आगामी 2 भर्ती वर्षों के 
लिये आवश्यक अस्थायी अथवा नियमित पदोन्नति हेतु पात्र नहीं 
होगा और उसका नाम पदोन्नति हेतु तैयार की जाने वाली पात्रता 
सूची में आगामी 2 वर्षों तक सम्मिलित नहीं किया जावें। इस 
संबंध में सभी सेवा नियमों में प्रावधान इस प्रकार है:- 

पदोन्नतियां छोड देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर 
निर्बन्धन: यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर आवश्यक 
अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की अभिशंषा पर 
नियमित आधार पर पदोज्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित 
अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है और यदि संबंधित 
नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो 
संबंधित व्यक्ति को पश्चात्‌वर्ती 2 भर्ती वर्ष के लिये, जिनके लिये 
समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (आवश्यक अस्थायी 
नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोंनों ही मामलों में) 
विचार करने के लिये विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का 
नाम, जो पदोन्नति छोड देता है, पश्चात्‌वर्ती 2 भर्ती वर्षों की 
डी.पी.सी के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में 
सम्मिलित नही किया जायेगा। 


है 


]5. लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही का पदोन्नति पर प्रभाव 
(श्तलि5 णा शशावाएई एछीडठएञरगए 2?0०९(तप्राट णा 
77070007) 


विभागीय पदोन्नति समितियां राज सेवको की पदोन्नति 
पर विचार करते समय उन्हीं अनुशासनिक 
कार्यवाही / फौजदारी प्रकरणों को पदोन्नति हेतु 
विचारार्थ लेगी जो डी.पी.सी. के रिक्ति वर्ष के दिनांक 
] अप्रैल की स्थिति तक लम्बित हो। यदि कोई 
अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण उक्त 
तारीख के बाद में प्रारम्भ होकर संस्थित होता है, तो 
वह इस डी.पी.सी. के विचार योग्य नहीं होगा और 
तदनुसार वह उपेक्षित होगा। 

इसी प्रकार जिस वर्ष की रिक्तियों के सन्दर्भ में 
डी.पी.सी. पदोन्नतियों हेतु विचार कर रही है, उस 
डी.पी.सी. के रिक्त वर्ष की अप्रैल तक की स्थिति में 
जो दण्डादेश विद्यमान हो, वे ही डी.पी.सी. के 
विचारार्थ लिये जायेंगे और जो दण्डादेश उक्त 
डी.पी.सी. के रिक्ति वर्ष के अप्रैल के पूर्व प्रारम्भ हुई 
अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण के 
परिणामस्वरूप अधिरोपित हुऐ है, वे भी विचारयोग्य 
होंगे। लेकिन उक्त डी.पी.सी. के रिक्ति वर्ष की 
अप्रैल के बाद प्रारम्भ होकर अधिरोपित दण्डादेश 
विचार योग्य नहीं होकर उपेक्षा योग्य होंगे। 

डी.पी.सी. की बैठक हेतु ॥ अप्रैल की स्थिति में 
उपलब्ध रिक्तियों के अतिरिक्त पूरे रिक्ति वर्ष की अवधि 
में विभिन्न तारीखों को उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की 
भी गणना की जाती है जो नव-सृजित पदों, 
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सेवानिवृति आदि अन्य कारणोंवश उपलब्ध होती है। 
अतः इनकी गणना भी दिनांक अप्रैल की स्थिति में 
अग्रिम रूप से कर उन पर डी.पी.सी. में विचार करके 
पदोन्नति हेतु सिफारिश की जाती है। 

« कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 
एफ.0(])कार्मिक/क-2/75 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर 
]993 के अनुसार विचरण के समय सीमा में आने वाले 
निम्नलिखित प्रकार के राजसेवको के बारे में विशेष 
रूप से डी.पी.सी. के ध्यान में लाया जाना चाहिये- 

6) राजसेवक निलम्बित हो 

(४) राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी 
द्वारा आरोप पत्र प्रसारित कर दिया गया हो 

(४) राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक सक्षम 
फौजदारी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया 
जाकर अभियोजन लम्बित हो। 

*  अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में यह स्पष्ट स्थिति 
है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र 
विधिवत्‌ रूप से प्रसारित किये जाने की स्थिति में ही 
अनुशासनिक जांच कार्यवाही लम्बित होना माना 
जायेगा। 

«  फौजदारी प्रकरण उस स्थिति में लम्बित माना जायेगा 
जब सक्षम न्यायालय में राजसेवक के विरूद्ध 
इस्तगासा अथवा चालान यानी रिपोर्ट ऑफ पुलिस 
प्रस्तुत कर दिया गया हो एवं न्यायालय द्वारा उसका 
प्रसंज्ञान लिया गया हो। 

*« बन्द लिफाफा प्रक्रिया उसी पद के लिये पश्चातवर्ती 
अवधि में आयोजित होने वाली समस्त डी.पी.सी. की 
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बैठकों में भी अपनायी जावेगी और इस आशय का 
अंकन कार्यवाही विवरण में अंकित किया जायेगा जब 
तक कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक 
कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण निस्तारित नहीं हो 
जाये /निलम्बन से बहाल नहीं कर दिया जाये। 

उपरोक्त राज सेवकों की पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की 
जांच. उनके विरूद्ध लम्बित जांच /फौजदारी 
प्रकरणों / निलम्बन को नजर अन्दाज करते हुऐ की 
जाये। यदि राजसेवक इनके अतिरिक्त नियमानुसार 
गुणावगुण के आधार पर अपनी स्वयं की योग्यता के 
आधार पर चयनित हो जाता है तो ही उसके चयन 
की अभिशंषा एक बन्द लिफाफे में रखी जाये। 


बन्द लिफाफे पर “श्री » श्रीमती................................. के 
सन्दर्भ में डी.पी.सी. वर्ष ......... 5 2 आर पक पद हेतु 
डी.पी.सी. की अभिशंषा श्री .......................................... के 


विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच/फौजदारी प्रकरण के 
लम्बित रहने तक /निलम्बन से बहाल होने तक नहीं 
खोला जाए” (ग्रात्रांग85 7९2गकाड 5पंग्जंतए (0. 
[7णा0णाणा (60 06 हरा/86९/70» 7 ............. ०-० ॥ ९ 
॥689666 ए६ ७»00/७77,.-<ू«ू०ूेन्‍ह>ूूहबरेेस७9> (0976 ०0 6 
(50एशाशायए 5९/एगा), 70 [0 9९ कशाश्व धं। ९ 
शाांावाणा णएण गीढ तंडटंज्राकि'ए ९०5९/एांग्रांगवो 
[6562८000ा7 28078 &॥77,,.६-३-२०२८ूरूरूूरूूूबव-ऊनकूून्‍रुूू- ) 
अंकित किया जावे। 

बन्द लिफाफे के मामलों का छःमाही पुनरावलोकन 
किया जायेगा। 
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उपरोक्त प्रक्रिया आगे आयोजित की जाने वाली 
डी.पी.सी. में भी तब तक अपनायी जायेगी जब तक 
राज सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा 
फौजदारी प्रकरण समाप्त नहीं हो जाता। 

डी.पी.सी. द्वारा राज सेवक की पदोन्नति हेतु चयन की 
सिफारिश बन्द लिफाफे में इसलिये रखी जाती है कि 
उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा 
फौजदारी प्रकरण लम्बित है अथवा वह निलम्बित है। 
चयन की यह सिफारिश जो बन्द लिफाफे में रखी 
जाती है वह इस शर्त के साथ होती है कि राज सेवक 
के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा 
फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जायेगा निलम्बन से 
बहाल हो जाये, तो संबंधित प्राधिकारी बन्द लिफाफा 
खोलकर राज सेवक को पदोन्नत करने की कार्यवाही 
नियमानुसार करे। इसके लिये डी.पी.सी. की बैठक के 
समक्ष प्रकरण पुनः रखने का आवश्यकता नहीं हैं। 

यदि वह राज सेवक लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही 
अथवा फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाये तो 
उसके लिये बन्द लिफाफे में रखी गयी रिक्ति पर 
उसकी पदोन्नति उससे ठीक कनिष्ठ राज सेवक की 
पदोन्नति की दिनांक से होगी और वेतन निर्धारण भी 
उसी दिनांक से किया जायेगा। जहां तक उसकी 
पदोन्नति से वंचित रही कालावधि का पूर्ण वेतन 
भुगतान किये जाने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सक्षम 
प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेंगे। यदि 
वेतन के अन्तर का भुगतान नहीं किया जाये तो इसके 
लिये स्पष्ट कारण दिये जावे जिसमें यह देखा जाये 
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कि दोषमुक्ति तथ्यात्मक है या तकनीकी /सन्देह के 
लाभ के तौर पर। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि 
राज सेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक 
कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण में अभियोजन पक्ष 
अधिरोपित आरोप /अपराध को प्रमाणित »सिद्ध 
करवाने में असफल रहा और राज सेवक गुणात्मक 
आधार पर दोषमुक्त हो जाये तो उसे वेतन के अन्तर 
की राशि का भुगतान देय होगा। यदि अनुशासनात्मक 
कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण मे राज सेवक को 
सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है या 
अधिरोपित आरोप »/ अपराध का सिद्धान्ततः प्रमाणीकरण 
माना है किन्तु चेतावनी, परीवीक्षा का लाभ, अन्य 
कारणों से दण्डित नहीं किया गया हो, तो ऐसे 
प्रकरणों में वेतन के अन्तर की राशि का भुगतान देय 
नहीं होगा । 

मगर, यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी 
प्रकरण में राज सेवक को दण्डित कर दिया जाये तो 
ऐसे राज सेवक की पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की जांच 
बाद के वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध की जाये एवं उस 
पूर्व वर्ष की, जिसमें इसके लिये रिक्ति रखी गयी थी, 
की सिफारिश का पुनर्विलोकन कर इस राजसेवक के 
स्थान पर अन्य राज सेवक की पदोन्नति की जावे। 
बन्द लिफाफा प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर 
की जाये ताकि अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा 
फौजदारी प्रकरण निर्णित होते ही बन्द लिफाफे पर 
आवश्यक कार्यवाही की जा सके। 
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यदि किसी में बन्द लिफाफा प्रक्रिया अपनायी गयी हो 
लेकिन बाद में यह ज्ञात हो कि संबंधित राज सेवक 
के विरूद्ध रिक्ति (जिसके विरूद्ध उसकी पदोन्नति की 
सिफारिश की गयी है) के दिन कोई अनुशासनात्मक 
कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित नहीं था 
और त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण बन्द लिफाफा प्रक्रिया 
डी.पी.सी. द्वारा अपना ली गयी थी तो इस प्रकार की 
स्थिति में संबंधित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर 
राज सेवक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नत 
करने की कार्यवाही करे। ऐसे प्रकरणों में डी.पी.सी. के 
समक्ष प्रकरण रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। 

कुछ राज सेवक नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किये जाने के बाद 
पश्चातवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्ण सेवा लाभ 
देते हुऐं राजकीय सेवा में पुनः ले लिये जाते है। यह 
संभव है कि उस अवधि में जब वे राजकीय सेवा से 
बाहर रहे हो, उनकी पदोन्नति के सन्दर्भ में राजकीय 
सेवा से बाहर होने के कारण विचार नहीं हो सका। 
इस प्रकार के राजसेवक नियमानुसार पदोन्नति के पात्र 
होंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डी.पी.सी. का 
पुनर्विलोकन किया जाकर पदोन्नति हेतु विचार किया 
जायेगा। 

यह उल्लेखनीय है कि राज सेवक के विरूद्ध लम्बित 
अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण 
लम्बित होने की स्थिति को डी.पी.सी. वर्ष के प्रथम 
दिवस यानी १ अप्रैल की स्थिति में ही नहीं देखा जाना 
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है वरन्‌ राज सेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति 
हेतु चयनित किया जाना प्रस्तावित है, उस रिक्ति की 
उपलब्धता के समय बिन्दु तक लम्बित अनुशासनात्मक 
कार्याही अथवा फौजदारी प्रकरण की स्थिति 
विचारार्थ होगी। यह इसलिये आवश्यक है क्‍योंकि 
हालांकि रिक्तियों की अवधारणा अप्रैल को या उस 
समय की सम्भावनाओं के मध्य नजर किया जाता है 
किन्तु समस्त रिक्तियां 4 अप्रैल को ही उपलब्ध नहीं 
होती है, अपितु कुछ रिक्तियां बाद में भी उपलब्ध होती 
है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 
एफ.0()कार्मिक/क-2/75 दिनांक 40 अगस्त 200॥ 
की निरन्तरता में जारी परिपत्र दिनांक 2] जुलाई 
2006 द्वारा सभी डी.पी.सी. के प्रयोजनार्थ राज्य 
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 
(0)) डी.पी.सी. द्वारा किसी भी पदोन्नति वर्ष में 
पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र 
राज सेवकों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक 
कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण / दण्डादेश / निलम्बन 
की स्थिति का आकलन उस रिक्ति की तारीख 
के सन्दर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के 
विरूद्ध राज सेवक पदोन्नति हेतु विचारार्थ है, 
यानी राज सेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयनित 
होता है उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिन को 
होती है उस दिन तक राज सेवक के विरूद्ध 
लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही / फौजदारी 
प्रकरण / दण्डादेश /निलम्बन इत्यादि. पर 
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(2) 


डी.पी.सी. को विचार करना होगा। उसके बाद 
की कोई भी फौजदारी कार्यवाही / विभागीय जांच 
डी.पी.सी. द्वारा विचार में न ली जाये। ऐसा ही 
दण्डाज्ञा के मामलों में किया जाना हैं। जिस वर्ष 
की रिक्ति उपलब्ध हो, उस वर्ष की | अप्रैल के 
बाद दी गयी दण्डाज्ञाएं विचारणीय नहीं है भले 
ही उनकी फौजदारी कार्यवाही /विभागीय जांच 
पहले ही प्रारम्भ हो चुकी हो व दण्डाज्ञा अप्रैल 
के बाद जारी हुई हो। केवल वे दण्डाज्ञाएं ही 
डी.पी.सी द्वारा विचारणीय है जो अप्रैल को 
अस्तित्व में है। 

जिन प्रकरणों में रिक्ति की उपलब्धता की तारीख 
से पूर्व ही डी.पी.सी. की बैठक आयोजित हो 
चुकी हो तो संबंधित राजसेवक के चयनित हो 
जाने के परिणामस्वरूप आदेश प्रसारित करने से 
पूर्व संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह 
सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि 
चयनित राज सेवक रिक्ति की उपलब्धता की 
तारीख तक के सेवा अभिलेख के तौर पर स्वच्छ 
छवि का है अर्थात्‌ वह जिस तारीख को रिक्ति 
उपलब्ध हुई है, उस तारीख तक अनुशासनात्मक 
कार्यवाही /फौजदारी प्रकरण » दण्डादेश / निलम्बन 
की स्थिति में नहीं हो, अन्यथा स्थिति में उसकी 
पदोन्नति को आस्थगित रखते हुऐ समिति की 
सिफारिशों को सीलड कवर में रखे जाने की 
कार्यवाही की जानी चाहिये । 
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(3) जिन प्रकरणों में डी.पी.सी. की बैठक आयोजित 
हो चुकी है, और राज सेवक जिस उपलब्ध 
रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है, उस रिक्ति की 
उपलब्धता की तारीख से पूर्व ही राज सेवक के 
विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही & 
फौजदारी प्रकरण प्रारम्भ होकर निर्णित हो जाता 
है और उसे शास्ति अथवा दण्ड अधिरोपित हो 
जाता है, तो उसके पदोन्नति आदेश प्रसारित 
नहीं किये जायेंगे और उसकी पदोन्नति संबंधी 
सिफारिशों को आस्थगित रखते हुऐ डी.पी.सी. 
बैठक आयोजित करके प्रकरण के पुनर्विलोकन 
की कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि उक्त 
अयोग्य हो चुके राजसेवक की पदोन्नति का 
प्रकरण निस्तारित होकर अन्य पात्र राज सेवक 
को पदोन्नति का लाभ मिल सके | 

(4) ऐसे प्रकरणों जिनमें डी.पी.सी. की बैठक आयोजित 

हो चुकी हो और राज सेवक के पदोन्नति का 
आदेश प्रसारित होने से पूर्व यदि अन्य किसी 
मामले में यह राज सेवक निलम्बित हो जाता है 
तो वह राज सेवक उस प्रकरण में जब तक राज्य 
सेवा में पुनः निलम्बन से बहाल नहीं हो जावे, तब 
तक पदोन्नति आदेश आस्थगित रखे जायेंगें। 
उसका चयन स्वतः ही बन्द लिफाफे में आ 
जायेगा। 

जिन प्रकरणों में डी.पी.सी. की बैठक रिक्ति उत्पन्न होने 

के पश्चात्‌ हो रही हों (विशेषकर पूर्व वर्षों की रिक्तियों 

पर पदोन्नति हेतु) और किसी राजसेवक के विरूद्ध 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय 8] 


कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण जो 
उसके लिये प्राप्त हुई रिक्ति पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ हो 
और बैठक के दिनांक को लम्बित हो, तो यह प्रकरण 
उस राज सेवक की पदोन्नति में बाधक नहीं होगा चाहे 
इस प्रकरण में राजसेवक को सेवा से पदच्युति सेवा 
से निष्कासन के अतिरिक्त अन्य कोई सजा दी गयी 
हो। 

« वर्ष के प्रथम दिवस को राज सेवक के विरुद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही /फौजदारी प्रकरण» 
निलम्बन लम्बित हो जिसके कारण बन्द लिफाफे की 
कार्यवाही आवश्यक है, किन्तु बैठक से पूर्व ही यदि 
उसका निस्तारण हो जाये तो इस संबंध में प्रसारित 
आदेश प्रवृत्त होगा, बन्द लिफाफे की प्रक्रिया नहीं। 


6. कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का पदोन्नति पर प्रभाव (8९0७ 


0०7७२ ता 77070007) 

डी.पी.सी. की बैठक आयोजित करने से पूर्व पात्रता सूची में 
सम्मिलित सभी राजसेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 
पूर्णा के साथ मौजूद होने चाहिये वरना डी.पी.सी. की 
बैठक का आयोजन नहीं हो सकेगा। यदि सभी प्रयत्न कर 
लेने के उपरान्त भी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करवाना 
संभव नहीं हो तो पी.ए.आर.डोजियर (2७२ [005अंश) में 
पी.ए.आर. उपलब्ध नहीं (0७२ (शांड्गाह8/४० कुछ 
(९/००४९) का प्रमाण पत्र लगाया जाये। 

जिस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचारण 
किया जाना है, उससे पूर्व के 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए । 
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डी.पी.सी. पदोन्नति वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों का अभिलेख 
देखती है। अतः कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी इन 7 वर्षों के 
ही देखे जावें। 

यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में डी.पी.सी. की बैठक 
आयोजित करना आवश्यक ही हो तो किसी राज सेवक के 
संबंध में 7 वर्षों में से जितने वर्षों के कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो, उतने ही पिछले वर्षो के कार्य 
मूल्यांकन प्रतिवेदन देखकर चयन करने हेतु विचार किया 
जाये। 

जिन राज सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं 
हो, उनके लिये रिक्त स्थान सुरक्षित रखते हुऐ उनसे कनिष्ठ 
राज सेवकों को अनुभव में छूट प्रदान की गयी हो ओर 
उनसे कनिष्ठ राज सेवकों का चयन कर लिया जावे और 
पुनर्विलोकन डी.पी.सी. की बैठक उस वर्ष के अन्त तक नहीं 
हो पाये जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ राज सेवक चयन से 
वंचित रह जाये तो नियमानुसार उचित नहीं होगा। 

जो कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपूर्ण है यानी जिनमें समीक्षक 
प्राधिकारी / स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन में आवश्यक अंकन, टिप्पणियां नहीं की है और 
इसी कार्यवाही के लिये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लम्बित है 
तो इस प्रकार के अपूर्ण कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को 
पदोन्नति हेतु विचारार्थ नहीं लिया जावेगा। प्रतिवेदक / 
समीक्षक » स्वीकारकर्ता प्राधिकारियों के द्वारा सभी टिप्पणियों 
के अंकन के पश्चात्‌ सक्षम प्राधिकारी कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन को पूर्ण होना मानकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन डोजियर में सम्मिलित कर ले तब ही वह कार्य 
मूल्यांकन प्रतिवेदन पदोन्नति हेतु विचारार्थ लिया जावे। 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय 83 


यदि डी.पी.सी. की बैठक डी.पी.सी. वर्ष में 30 सितम्बर से 
पूर्व आयोजित होती है तो वित्तीय वर्ष जो 3 मार्च को पूरा 
हुआ ही है, के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विचारार्थ लिये जाने 
आवश्यक नहीं होंगे लेकिन यदि डी.पी.सी. की बैठक 
30 सितम्बर के बाद सम्पन्न होती है तो उस वर्ष के कार्य 
मूल्यांकन प्रतिवेदन डी.पी.सी. के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये 
जाने आवश्यक होंगें भले ही किसी का कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन आया ही नहीं हो। 

यदि डी.पी.सी. की बैठक 30 सितम्बर से पूर्व आयोजित हो 
जाती है जिसमें वित्तीय वर्ष 3] मार्च को पूरा हुआ ही है, 
उसके कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विचारणीय नहीं होते और 
विभागीय पदोन्नति की सिफारिशों के आधार पर राज सेवक 
पदोन्नत हो जाता है। इसके उपरान्त यदि 3] मार्च को 
समाप्त हुऐ वित्तीय वर्ष के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में 
प्रतिकूल प्रविष्टि भी हो जाये तो ऐसे राज सेवक के सन्दर्भ 
में आयोजित हो चुकी डी.पी.सी. की बैठक एवं राज सेवक 
का चयन पुनर्विलोकन योग्य नहीं होगा। 

कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक 
अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) की टिप्पणी / ग्रेडिंग » प्रविष्ठि 
को उच्चाधिकारी यानी समीक्षक »स्वीकारकर्ता अधिकारी 
द्वारा ठोस कारणों से परिवर्तित कर दी गयी हो तो उच्चतर 
अधिकारी की टिप्पणी »ग्रेडिंग  प्रविष्ठि ही अन्तिम मानी 
जायेगी और वही विचारार्थ लिये जाने योग्य होगी । 

यदि किसी राज सेवक के वर्ष में 4 से अधिक कार्य 
मूल्यांकन प्रतिवेदन टुकडों-टुकडों की अवधि के भरे गये हो 
और उनकी प्रविष्ठियां समान ग्रेडिंग की नहीं हो तो राज 
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सेवक के लाभप्रद / उच्चतर टुकडे को ग्रेडिंग टिप्पणी / 
प्रविष्ठि / मूल्यांकन अपेक्षित नहीं होगा, वरन्‌ डी.पी.सी. इस 
सन्दर्भ में विचार करके इसे विचारार्थ लेकर सुविचारित 
निर्णय लेगी | 

राजसेवक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष की 
प्रतिकूल प्रविष्ठि (चाहे वह सत्यनिष्ठा संबंधी हो अथवा 
अन्यथा) के कारण राजसेवक को पदोन्नति एक वर्ष के लिये 
रोकी जायेगी। 

जिन राजसेवको ने राजकीय सेवा छोडकर पदाधिकार 
(शा) रखते हुऐ अन्य सेवा में कार्यभाग ग्रहण कर लिया 
हो और पश्चातवर्ती अवधि में वे मूल सेवा में ही 
पदावनत /» परावर्तित होकर लौट आये हो तो उनके सन्दर्भ 
में पूर्व सेवा के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो तो 
पी.ए.आर. उपलब्ध नहीं (0७२ 'शा5उंह/० ९फुणा 
(९४#००४९) होने की स्थिति के अनुसार प्रकरण में वांच्छित 
निर्णय लिया जायेगा। 

जिन प्रकरणों में डी.पी.सी. की बैठक होते समय तक 
प्रतिकूल प्रविष्टियो के सन्दर्भ में राज सेवक को अभ्यावेदन 
प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया हो 
अथवा राज सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होकर उस पर 
समुचित निर्णय नहीं लिया गया हो, ऐसे प्रकरण डी.पी.सी. 
के ध्यान में लाये जायेंगे ताकि इस प्रकार के राजसेवकों के 
सन्दर्भ में पदोन्नति की सिफारिश करने या उनके लिये पद 
आरक्षित रखते हुऐ पदोन्नति की कार्यवाही आस्थगित कर दी 
जाने का निर्णय लिया जा सके | 

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.3(5)कार्मिक/ 


क-ै/गो.प्र. /2022 दिनांक 30 मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान 


विभागीय पदोत्राति समिति संबंधी ।नियय 85 


प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों 
एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 202-22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 
राज-काज द्वारा ऑन-लाईन भर कर प्रस्तुत करने के आदेश 
जारी किये गये है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में निश्चित 
समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किया गया तो ऑटो 
फारवर्ड /एप्रूवल प्रणाली अपनायी जायेगी। राज्य सरकार के 
निर्देशानुसार राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं अपने एस.एस. 
ओ. आई.डी. के द्वारा लॉग-इन कर राज काज के ए.पी.ए.आर. 
मॉड्यूल में स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल 
अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत 
करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर 
अग्रेषित करेंगे। प्रतिवेदित द्वारा निश्चित समयावधि में प्रतिवेदन 
प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा स्वयं के 
स्तर पर प्रतिवेदन टिप्पणी कर अग्रेषित किया जा सकेगा। वर्ष 
202-22 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रस्तुत कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। किन्तु जिन अधिकारियों के 
निर्धारित चैनल में यदि माननीय जन प्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित 
किया जाना आवश्यक हो उनके प्रतिवेदन ऑफ-लाईन भी भरे जा 
सकेंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान ने राज-काज 
(7९877९०१ 7२५७] ४-0/8०९) सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका 
उद्देश्य राज्य सरकार के विभागों संगठनों / पीएसयू से संबंधित 
अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रक्रिया 
को ऑन-लाईन कर बेहतर बनाना। 


47. पदोन्नति में आरक्षण (र९5९७एब्वांणा थ 70तराणांगा) 
रिक्तियों के अवधारण की प्रक्रिया में यह देखना होता है कि 


पद विशेष की सकल वर्ग संख्या में कितने पद आरक्षित प्रवर्ग के 
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बनते है, कितने कार्यरत है, और इस आधार पर कितनी रिक्तियां 

किस आरक्षित प्रवर्ग की बनती है क्योंकि आरक्षण पद आधारित है 

न कि रिक्ति आधारित। आरक्षण प्रणाली कार्मिको के 

स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति पर लागू नहीं है अपितु सीधी भर्ती एवं 

पदोन्नति में ही लागू है। 

वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग के लिये पदोन्नति में आरक्षण के 

प्रावधान किये गये है- 

(ध) अनुसूचित जाति के लिये 6% तथा अनुसूचित 
जनजाति के लिये 2% आरक्षण 
(2) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति को 5% व 
अनुसूचित जनजाति को 45% आरक्षण 
(3) दिव्यांगजनों के लिये रिक्तियों का 4% आरक्षण 
कार्मिक (क-ना) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(24) 
कार्मिक/ क-गा/75 दिनांक 24 जून 2006 के अनुसार एकल पद 
संवर्ग में आरक्षण नहीं है और इसी प्रकार जिस पद पर पदोन्नति 
का अभ्यंश 5% से कम है उस पदोन्नति में भी आरक्षण का 
नियम प्रवृत्त नहीं है। 

सिविल सेवाओं में आरक्षण का संक्षिप्त इतिहास (फर्श प्रांह॥णरए 

०7९८5९८एगांणा ॥ (7एा।] 5९2एं८८५) 

* भारत का संविधान अनुच्छेद 5(3) महिलाओं के पक्ष में 
सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति देता है। 

* अनुच्छेद 5(4) और अनुच्छेद 6(4) राज्य और केन्द्र 
सरकारों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों के लिये सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने 
में सक्षम बनाते है। 
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वर्ष 995 में इन्दिरा साहनी के मामले में माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय ने कहा कि आरक्षण प्रारम्भिक नियुक्तियों में ही 
होगा पदोन्नति में नहीं । 

फिर भी भारत सरकार ने 7 जून 995 को संविधान (77वां 
संशोधन) अधिनियम 995 प्रभावी कर अनुच्छेद 6(4)() 
जोडा जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 
पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने की शक्ति 
राज्य को दी यदि राज्य यह महसूस करता है कि उनका 
समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रकार यह प्रावधान 
सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों व 
अनुसूचित जनजातियों का कोटा सुरक्षित करता हैं। 

सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 
32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुऐ खारिज कर 
दिया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। 

9 जून 2000 को संविधान (8वां संशोधन) अधिनियम 2000 
प्रभावी हुआ। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्गों के लिये 
सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50% की सीमा, जो सर्वोच्च 
न्यायालय ने निर्धारित की थी, को समाप्त कर दिया गया। 
इस प्रकार, अब एक वर्ष में न भरी जाने वाली बकाया 
रिक्तियों को एक पृथक वर्ग माना जायेगा और अगले वर्ष में 
भरा जायेगा, उस वर्ष की नियमित रिक्तियों के साथ जोडा 
नहीं जायेगा, भले ही उसकी सीमा 50% से अधिक हो। 
इसके लिये अनुच्छेद 6 खण्ड 4(»७) के बाद एक नया 
खण्ड 4(8) जोडा गया। इस प्रावधान ने राज्य सरकारों को 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 
बीते वर्षों की शेष रिक्तियों को अगले वर्ष हस्तान्तरित करने 
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की अनुमति दी जिससे उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर 50% 
के आरक्षण की सीमा का नियम शून्य हो जाता है। दूसरी 
और इन्दिरा साहनी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 
कि आरक्षण 50% तक सीमित रहेगा। 

8 सितम्बर 2000 को संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम 
2000 प्रभावी हुआ जिसके जरिये अनुच्छेद 335 के अन्त में 
एक शर्त जोडी गयी कि संघ या किसी राज्य के मामले से 
सम्बद्ध किसी सेवा के किनन्‍्हीं वर्गों या वर्ग अथवा पदों पर 
पदोन्नति देने के लिये अनुसूचित जातियों व अनुसूचित 
जनजातियों के सदस्यो के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हता 
अंकों में या मूल्यांकन के स्तरों में नरमी बरतने के लिये की 
गयी किसी व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 335 का कोई 
भी प्रावधान राज्य को नही रोक सकेगा। 

4 जनवरी 2002 को संविधान (क5ां संशोधन) अधिनियम 
मंजूर किया गया जो ॥7 जून 995 प्रभावी माना गया। 
अनुच्छेद 46 के खण्ड 44 को संशोधित किया गया ताकि 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 
आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक 
वरीयता ((०णा5०वृप्थाएंग 507०४) प्रदान की जा सके। 
इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों के लिये परिणामी वरिष्ठता ((णा5९वुपशाएपंतबा 
50707) का प्रावधान किया। 

परिणामी वरिष्ठता ((णा5०्वुप्शाएंग॑ 5९70०779>) किसे 
कहते है? 

परिणामी वरिष्ठता के सिद्धान्त को निम्न उदाहरण से समझा 
जा सकता है-मान लीजिये अ सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है 
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और वर्तमान में सरकारी पद का स्तर 3 धारण किये हुऐ है। 
ब अनुसूचित जाति के कोटे में नियुक्त हुआ है व सरकारी 
पद का स्तर 3 धारण किये हुऐ है। अब स्तर 4 पर पदोन्नति 
के लिये निर्णय लिया जाता है। और यह माना जाता है कि 
पदोन्नति में आरक्षण की वजह से अ से पहले ब को स्तर 4 
पर पदोन्नत करना पडता है क्योंकि अ के समान वरिष्ठता में 
अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं है। प्रश्न जो उठा 
था कि क्‍या ब के उपर अ वरिष्ठता पुनः अर्जित करेगा जब 
अ आगे चलकर स्तर 4 पर पदोन्नत किया जाता है। 
परिणामी वरिष्ठता का अर्थ है कि अ अपनी वरिष्ठता पुनः 
अर्जित नहीं करेगा तथा ब अब स्तर 4 में अ से वरिष्ठ माना 
जायेगा। 

* संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमश: संसद 
और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजाति समुदाय के लिये सीटों के आरक्षण के माध्यम से 
विशिष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते है | 

* अनुच्छेद 2437 प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान 
करता है। साथ ही यह उपलब्ध सीटों की कुल सख्या में से 
एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित करने का 
प्रावधान करता हैं। वर्तमान में यह 50% है। 

* अनुच्छेद 2337 प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान 
करता हैं। 
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* अनुच्छेद 3355 के अनुसार संघ या किसी राज्य के 
कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां 
करने में प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के 
अनुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के 
सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाना चाहिये | 
प्रथणथ पिछडा आयोग (955): भारत के संविधान के 

अनुच्छेद 340 के तहत प्रथम पिछडा आयोग का गठन भारत के 

राष्ट्रपति के आदेश से केन्द्र सरकार ने 29 जनवरी 953 

को काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया था। आयोग ने 

30 मार्च 955 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आयोग ने पूरे देश 

के लिये 2399 पिछडी जातियों या समुदायों की एक सूची तैयार 

की थी जिनमें से 837 को सबसे पिछडे के रूप में वर्गीकृत 
किया। उनकी पहचान सामाजिक व आर्थिक पिछडे के रूप में 
की गयी। काका कालेलकर ने भारत में आरक्षण और राजनैतिक 
नेतृत्व का इतिहास दिया। आयोग की कुछ सिफारिशें गौर 
मतलब है: 96। की जनगणना में जातिवार गणना, सभी 
महिलाओं को पिछडी श्रेणी में रखना, पिछडे वर्गों के योग्य छात्रों 
के लिये टेक्निकल एवं प्रोफेशनल संस्थाओं में 70% आरक्षण, 
सरकारी एवं स्थानीय निकायों की नौकरियों में पिछडे वर्गों के 

लिये 4 में 25%, श्रेणी 2 में 33% एवं श्रेणी 3 व 4 में 40% 

आरक्षण देना आदि | 
द्वितीय पिछडा आयोग (979): प्रधानमंत्री श्री मोरारजी 

देसाई के नेतृत्व में सत्तारूढ़ जनता सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर 
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी.पी. मण्डल कर अध्यक्षता में 
| जनवरी 979 को 6 सदस्यीय द्वितीय पिछडा वर्ग आयोग का 
गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 3] दिसम्बर 980 में 
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दी। मण्डल आयोग ने जातियों को आरक्षण सूत्र में बांधने के लिये 
933 कर जातिगत जनगणना को अपनी रिपोर्ट का आधार 
बनाया था। इसमें 3743 जातियां तथा समुदाय शामिल थे जिन्हें 
ओ.बी.सी. का दर्जा देकर 27% आरक्षण देने का सुझाव दिया गया 
था। लगभग व0 वर्षों तक मण्डल आयोग की सिफारिशों पर कोई 
कार्यवाही नहीं हुई। 982 तथा 4983 में संसद के सदनों में चर्चा 
अवश्य हुईं। 7 अगस्त 990 को प्रधानमंत्री श्री वी.पी.सिंह ने संसद 
में एक ऐतिहासिक घोषणा की कि उनकी राष्ट्रीय मोर्चा गठबन्धन 
सरकार अन्य पिछडा वर्ग को केन्द्र सरकार की सेवाओं और 
सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों में नौकरियों में 27% आरक्षण दिया 
जायेगा। उनके द्वारा लिये गये ऐतिहासिक निर्णय के तहत 
]3 अगस्त 990 को आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े 
वर्गों (55855) को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का 
कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ। यह आरक्षण दिनांक 7 अगस्त 990 
से प्रभावशील किया गया। आगे चलकर इस कार्यालय ज्ञापन को 
दिनांक 25 सितम्बर 99] को जारी ज्ञापन से संशोधित किया 
गया। तमाम विरोधों के बीच यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा 
जहां अन्ततः 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ बैंच ने 
6 नवम्बर 992 को मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने 
के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद केन्द्र सरकार ने 
8 सितम्बर 993 को केन्द्र की नौकरियों में पिछडे वर्ग को 27% 
आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी। 

इन्दिरा साहनी प्रकरण (992) «॥र 993 50 477: भारी 
विरोध के साथ ओ.बी.सी. आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय 
पहुंचा | इन्दिरा साहनी दिल्‍ली की एक पत्रकार थी। केन्द्र सरकार 
द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के खिलाफ अक्टूबर 990 को वह 
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सर्वोच्च न्यायालय पहुंची। यह मामला इन्दिरा साहनी निर्णय या 
मण्डल प्रकरण के नाम से विख्यात है। माननीय न्यायालय ने 
]6 नवम्बर 992 में ओ.बी.सी के लिये 27% आरक्षण बरकरार 
रखा जो क्रीमी लेयर ((7९०गए 7.3एश९) की अवधारणा के अधीन 
था और कहा कि सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन का सूचक 
केवल जाति नही है। आरक्षण के मुद्दे पर इस मामले में दिये गये 
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मील का पत्थर माना जाता है। 
न्यायालय ने इस मसले में केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य 
पिछडे वर्गों के लिये अलग से आरक्षण लागू करने को सही 
ठहराया। इस मामले में पहली बार यह व्यवस्था की गयी कि 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा। नौ 
न्यायाधीशों की बैंच ने कहा कि आरक्षित स्थानों की संख्या कुल 
उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार 
इन्दिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुऐ 
न्यायालय ने जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% 
तय कर दी। संसद ने इस पर विचार किया और संविधान में 
77वां संशोधन कर यह प्रावधान किया कि राज्य सरकार और 
केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में आरक्षण दे 
सकती है। तब न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि आरक्षण दिया 
जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। इसके बाद 85वां 
संविधान संशोधन हुआ और यह कहा गया कि परिणामी वरिष्ठता 
भी दी जायेगी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों 
वाली सांविधानिक बैंच ने संविधान के अनुच्छेद 6(4) के तहत 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये सरकारी सेवाओं 
में पदोन्नति में आरक्षण को सही माना तथा यह आदेश दिया कि 
इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय 93 


जस-का-तस रखा जाये। इन्दिरा साहनी निर्णय के मुख्य 
सिद्धान्त निम्न है: 


सिर्फ आर्थिक कारकों को आरक्षण प्रदान करने के आधार के 
रूप में नहीं माना जायेगा: न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 
6(4) के तहत पिछडे वर्गों की पहचान आर्थिक मानदण्डों 
के आधार पर नहीं की जा सकती है, लेकिन जाति व्यवस्था 
पर भी विचार करने की आवश्यकता है। 

अनुच्छेद 7504) और ॥60) में प्रदान किये गये अपवाद 
समान नहीं है: अनुच्छेद 6(4) खण्ड () के लिये अपवाद 
नहीं है लेकिन वर्गीकरण द्वारा परिकल्पित वर्गीकरण का एक 
उदाहरण है। 

पिछडा वर्ग: अनुच्छेद 6(4) में पिछडे वर्ग अनुच्छेद 5(4) 
में उल्लिखित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे लोगों 
से अलग थे। हालांकि अनुच्छेद 6(4) पिछडे वर्गों को 
पिछडे और अधिक पिछडे में वर्गीकृत करने की अनुमति 
देता हैं। 

क्रीमी लेयर की अवधारणा: एक क्रीमी लेयर की अवधारणा 
को आधार बनाया था और यह निर्देश दिया गया था कि 
पिछडे वर्गों की पहचान करते समय ऐसी क्रीमी लेयर को 
बाहर रखा जाये। 

आरक्षण पर लगाम: आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, 
इसके अलावा, पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी 
जायेगी | 

मानदण्डों से संबंधित विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का 
अधिकार क्षेत्र: मानदण्ड से संबंधित किसी भी नये विवाद को 
सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाया जाना था। 
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क्रीमी लेयर क्या है? (४॥०॥5 (+८थ्ाए [.,8ए९?) 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 5(4), 6(4) और 340(2) में 
पिछडे वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 5(4) और 
6(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और 
शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान 
किया जा सकता है या विशेष सुविधाएं दी जा सकती है। 

क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ है, मलाईदार तबका। क्रीमी 
लेयर शब्द को पहली बार केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस 
मामले में 975 मे प्रयोग में लाया गया था जब एक न्यायाधीश ने 
कहा था कि आरक्षण के लाभ पिछडे वर्ग की शीर्ष मलाईदार 
तबके से छिन जायेंगे। यह शब्द तमिलनाडू सरकार द्वारा 
3 नवम्बर 969 को गठित ए.एन. सत्तनाथन आयोग द्वारा 97 
में पेश किया गया था जिसने निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर को 
सिविल पदों के आरक्षण कोटा के लाभ से बाहर रखा जाना 
चाहिये। आयोग ने एक अलग सबसे पिछडा वर्ग श्रेणी की पहचान 
करने और सभी को समायोजित करने के लिये कोटा में वृद्धि की 
सिफारिश की। 992 में इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के 
फैसले में इस शब्द का उपयोग किया गया। इस फैसले ने राज्य 
की शक्तियों की सीमा निर्धारित की, इसने 50% कोटा की सीमा 
को बरकरार रखा, सामाजिक पिछड़ापन की आवश्यकता पर जोर 
दिया, और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिये व4 संकेतक 
निर्धारित किये। इस फैसले ने गुणात्मक बहिष्कार की अवधारणा 
स्थापित की जैसे क्रीमी लेयर। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिये 
कि अन्य पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर आरक्षण कोटा के लाभ 
से बाहर रखा जाना चाहिये। बाद में इस शब्द का इस्तेमाल 
न्यायमूर्ति राम नन्‍्दन की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों से 
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मिलकर बनी विशेषज्ञ समिति ने भी किया जिसने अपनी रिपोर्ट 
]0 मार्च 993 को सरकार को प्रस्तुत की | 

30 सितम्बर 208 के पहले तक अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति समुदाय को क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया 
था लेकिन इसके बाद क्रीमी लेयर के दायरे में यह समुदाय भी 
आ गया हालांकि इस समुदाय पर क्रीमी लेयर का इस्तेमाल 
आर्थिक आधार पर नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की 
संवैधानिक बैंच ने अपने निर्णय में कहा कि क्रीमी लेयर की 
अवधारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये भी 
लागू है। 

क्रीमी लेयर की संकल्पना केवल ओ.बी.सी. पर लागू होती 
है। इसका संबंध आय वर्ग से है जो समय-समय पद निम्नानुसार 
बदला है: 


क्र. | कार्यालय ज्ञापन की आय वर्ग 

सं. तिथि 

. | 8 सितम्बर 993 ₹ ].00 लाख या इससे अधिक 
वार्षिक आय 

2. ।9 मार्च 2004 ₹ 2.50 लाख या इससे अधिक 
वार्षिक आय 

3. |4 अक्टूबर 2008 ₹ 4.50 लाख या इससे अधिक 
वार्षिक आय 

4. | 27 मई 203 ₹ 6.00 लाख या इससे अधिक 
वार्षिक आय 

5. |3 सितम्बर 207 ₹ 8.00 लाख या इससे अधिक 
वार्षिक आय 
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अक्टूबर 2075 में एन.सी.बी.सी. ने आय वर्ग को ₹ 8.00 
लाख से बढाकर ₹ 5.00 लाख करने की सिफारिश की है। 
ह्च्मु फिलहाल ₹ 0.00 लाख तक की बढोतरी 
[ न प्रत्याशित है। क्रीमी लेयर अति पिछडा 


बन वर्ग ओबीसी की एक श्रेणी है जो उन 
आए प््य । ०००००७,| लोगों और परिवारों से संबंधित है जो 
न हि अमन | उच्च आय वर्ग में आते हैं। इस श्रेणी में 
आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसके चलते 
वे ओबीसी के लिये नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण का 
हिस्सा बनने के भी हकदार नहीं है। क्रीमी लेयर शब्द पिछडे वर्ग 
के कुछ ऐसे सदस्यों का सन्दर्भ देता है जो सामाजिक रूप से 
तथा आर्थिक व शैक्षणिक रूप से अत्यधिक उन्नत है। माता-पिता 
की आय के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है- 
क्रीमी लेयर व नॉन क्रीमी लेयर। यदि आय रू. 8 लाख से नीचे 
है तो वह नॉन क्रीमी लेयर कहलायेगा | 
राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े 
वर्गों के लिये आरक्षण जाति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु 
दिशा-निर्देश जारी किये गये है। कार्मिक विभाग के परिपत्र 
क्रमांक एफ.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक >ऊ अगस्त 2009 के 
कॉलम संख्या 3 में अन्य पिछडे वर्ग एवं विशेष पिछडे वर्ग वर्तमान 
में अति पिछडा वर्ग के उन वर्गों को विर्निदिष्ट किया गया है, 
जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्रीमी लेयर है। 
कार्मिक क-5 विभाग के परिपत्र दिनांक 4 मई 999 द्वारा 
अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप-न एवं 
ग्रुपगगा स्तर के कार्मिकों के मापदण्ड पांचवें वेतन आयोग की 
सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा 
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन 
207 लागू किये जाने के उपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ पूर्व में 
जारी परिपत्र दिनांक | मई 999 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के 
अतिक्रमण में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये क्रीमी 
लेयर /नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण के उद्देश्य के लिये 
भारत सरकार में ग्रुपना एवं ग्रुपणत के समकक्ष राज्य में 
अधिकारियों के स्तर निर्धारित किये जाने हेतु संशोधित मापदण्ड 
कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(8)कार्मिक/क-2/2008 
दिनांक 3 अगस्त 202 के अनुसार निम्न प्रकार से निर्धारित किये 
गये है- 


प्रवर्ग | पांचवें वेतनमान | छठे वेतनमान के सातवें 
के अनुसार | अनुसार वर्गीकरण | वेतनमान के 
वर्गीकरण अनुसार 
वर्गीकरण 
वर्ग-त | वेतनमान सं. 3 | पे-बैण्ड ₹9300- पे-मैटिक्स में 
(९8000- ₹34800 में ग्रेड पे | पे लेवल 3 से 
₹23500) से 22 [₹5400 ग्रेड पे नं. | पे लेवल 24 
(९8400- ॥5 से पे-बैण्ड 
₹22400) ₹ 37400-₹67000 
में ग्रेड पे ₹]0000 
ग्रेड पे नं. 24 
वर्ग-गा | वेतनमान सं. 4| | पे-बैण्ड ₹9300- पे-मैटिक्स में 
(₹5500- ₹34800 में ग्रेड पे | पे लेवल ] से 
₹9000) से ।2 [₹4200 ग्रेड पे पे लेवल 2 
(९7500- नं. 2 से ग्रेड पे 
₹2000) ₹4800 ग्रेड पे 
नं. 4 
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आर.के सभरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (995) «ार 
995 50 437: इस प्रकरण का निर्णय पांच न्यायमूर्तियों यथा 
न्यायमूर्ति कुलदीप सिहं, न्यायमूर्ति श्री एस. मोहन, न्यायमूर्ति 
श्री एम.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति श्री बी.एल. हंसारिया, तथा न्यायमूर्ति 
श्री एस.बी. मजूमदार की बैंच ने दिनांक 0 फरवरी 995 को 
दिया। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 
काडर में आरक्षण की गणना काडर में पदो की कुल संख्या के 
आधार पर की जानी चाहिये न कि रिक्तियों के आधार पर | इसका 
अर्थ यह है कि यदि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण 6% है 
तो एक ग्रेड में संवर्ग की संख्या 00 है तो 46 पद अनुसूचित 
जाति के लिये आरक्षित होंगें अर्थात्‌ किसी भी समय संवर्ग में 6 
पद आरक्षण द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति के पास होने चाहिये 
जब भी उनका प्रतिनिधित्व कम होगा, उसे पूरा किया जायेगा। 
] जुलाई 997 तक आरक्षण भरी गयी रिक्तियों की संख्या के 
आधार पर संगणित किया जाता था। आर.के. सभरवाल के मामले 
में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से 2 जुलाई 997 से पद अधारित 
आरक्षण प्रारम्भ हुआ | 

एम. नागराज प्रकरण (2006) «॥२ 2007 50 7: इस मामले 
में सर्वोच्च न्यायालय में 77वें तथा 85वें संविधान संशोधनों को 
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गयी। न्यायालय ने 
अपने निर्णय में इन सर्वैधानिक संशोधनों को तो सही माना, 
लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण देना 
चाहती है तो इसके लिये उसे इन वर्गों के पिछड़ेपन, राजकीय 
सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं सरकार के काम की दक्षता 
पर प्रभाव के संबंध में आंकडे जुटाकर आधार तैयार करना होगा। 
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राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अगर पदोन्नति में आरक्षण 

देना है जो 3 बातों का ध्यान रखना होगा: 

. पिछड़ापन-इन वर्गों के लोगों में आज भी पिछड़ापन है या 
नहीं? सरकार कोटा तब तक प्रारम्भ नही कर सकती जब 
तक सिद्ध न हो जाये कि विशेष समुदाय पिछडा है । 

2. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व-इस वर्ग के लोगों का सेवाओं में 
सक्रिय प्रतिनिधित्व है या नहीं? 

3. प्रशासनिक कार्यक्षमता-पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से 
लोक प्रशासन में समग्र कार्यकुशलता प्रभावित नहीं होगी। 
यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 
कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है तो यह 
भी देखना होगा कि प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं 
पड़ेगा? 
पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 

एक बडा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 2 वर्ष पहले पदोन्नति 

में आरक्षण पर दिये फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने 
कहा कि इस पर फिर से विचार करने तथा आंकडे जुटाने की 
आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 2006 में 
नागराज मामले में दिये गये उस फैसले को 7-सदस्यीय पीठ को 
सन्दर्भित करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें अनुसूचित जातियों 
एवं अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों मे पदोन्नति में आरक्षण 
देने के लिये शर्ते तय की गयी थी। 

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति 
में आरक्षण देने के एम.नागराज के फैसले में 2006 में पांच 

न्यायाधीशों ने संशोधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 6(4)(४), 

6(4)(8) और 335 को तो सही ठहराया लेकिन न्यायालय ने 
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कहा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को 
पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकारें अनुसूचित जातियों एवं 
अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर उनकी जनसंख्या के 
आंकडे, सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे 
में तथ्य और समग्र प्रशासनिक दक्षता पर जानकारी मुहैया कराने 
के लिये बाध्य है। केन्द्र और विभिन्न आधारों पर इस फैसले पर 
फिर से विचार करने का अनुरोध किया था इसमें एक आधार यह 
था कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समुदाय 
के लोगों को पिछड़ा माना जाता है और जाति को लेकर उनकी 
स्थिति पर विचार करते हुऐ उन्हें नौकरियों में पदोन्नति में भी 
आरक्षण दिया जाना चाहिये। एम. नागराज के मामले में पांच 
न्यायाधीशों की बैंच ने सभी चार संवैधानिक संशोधनों की वैधता 
को बरकार रखा परन्तु दो वैधताएं पुरजोर तरीके से कही- 

0) न्यायालय ने कहा कि राज्य पदोन्नति के मामले में अनुसूचित 
जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के 
लिये बाध्य नही है। मगर, अनुच्छेद 335 की अनुपालना के 
अतिरिक्त राज्य अपना स्व-विवेक प्रयोग में लाना चाहते है 
तथा इस तरह का प्रावधान करना चाहते है तो राज्य को 
उस वर्ग का पिछडापन तथा सार्वजनिक रोजगार में उस 
वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्ता प्रदर्शित करने वाली आधार 
सामग्री एकत्र करनी होगी तथा 

(४) न्यायालय ने अपना पूर्व रवैया बदल लिया जिसमें न्यायालय 
ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर क्रीमी 
लेयर की अवधारणा हटा दी थी। यह अन्य पिछड़ी जातियों 
पर लागू थी। नागराज मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
यदि राज्य के पास बाध्यकारी कारण है तो राज्य को यह 
सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसके आरक्षण प्रावधान 
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50% की सीमा को लांघें नहीं व क्रीमी लेयर का सिद्धान्त 

को नुकसान नहीं पहुंचे। इस प्रकार, न्यायालय ने अपने 

निर्णय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के 

लिये क्रीमी लेयर के सिद्धान्त का समर्थन किया । 

नागराज मामले में संविधान बैंच ने कहा था कि अनुच्छेद 
6(40) और व6(48) का आधार अनुच्छेद 6(4) है जो मौलिक 
अधिकार नहीं है लेकिन अनुच्छेद 6(48) और 6(48) का 
आधार 6(4) नहीं है बल्कि अनुच्छेद 6() है। अनुच्छेद 6() 
सरकारी नौकरियों में अवसर पाने में बराबरी देने वाला प्रावधान 
है। 

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता प्रकरण (2022) 
5.7 (0) 3062/207: सर्वोच्च न्यायालय ने 208 में जरनैल सिंह 
मामले की सुनवायी के दौरान पांच न्यायाधीशों की एक खण्डपीठ 
ने वर्ष 2006 के एक फैसले से सहमति जताई थी। वर्ष 2006 का 
यह मामला एम. नागराज का है। इस फैसले में अदालत ने 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में नौकरियों मे प्रमोशन 
के दौरान क्रीमी लेयर सिद्धान्त को लागू करने को सही बताया 
था। 208 में भी ऐसा ही फैसला देते हुऐ अदालत ने कहा कि 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण में 
भी क्रीमी लेयर का सिद्धान्त लागू होगा। न्यायालय ने सरकारी 
नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 
पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे को फिर से खोलने से मना 
करते हुऐ कहा था कि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे 
कैसे लागू करते हैं। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि यह 
सत्य है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित 
जनजाति समुदाय के लोगों को पिछड़े वर्गों के समान प्रतियोगिता 
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के स्तर पर नहीं लाया गया हैं। देश भर में आरक्षित पदों पर 
पदोन्नति 207 से अटकी हुई हैं। जरनैल सिंह मामले में पांच 
न्यायाधीशों की बैंच ने 208 में कहा था कि संवैधानिक न्यायालय 
जब आरक्षण के सिद्धान्त लागू करेंगी तो समानता के सिद्धान्त के 
आधार पर आरक्षण पाने वाले समूह से क्रीमी लेयर को बाहर 
करने का मामला उसके न्याय क्षेत्र में होगा। आरक्षण पाने वाले 
वंचित समुदायों में से सिर्फ अन्य पिछडा वर्ग से ही क्रीमी लेयर 
को हटाये जाने का प्रावधान है। 207 में जरनैल सिंह बनाम 
लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक रूप से सम्पन्न 
लोगों को क्रीमी लेयर की प्रयोज्यता को बरकरार रखा था। 

]4 सितम्बर 202। को विभिन्न राज्यों की 33 याचिकाएं 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस एन. नागेश्वर राव, जस्टिस 
संजीव खन्ना और जस्टिस बी.आर. गवई की बैंच के समक्ष 
सूचीबद्ध की गयी। इन याचिकाओं के जरिये केन्द्र सरकार और 
विभिन्न राज्य सरकारों ने कहा कि न्यायालय से पदोन्नति में 
आरक्षण लागू करने के लिये मानदण्डों में अस्पष्टता के कारण 
कई नियुक्तियां रूकी हुई है। जस्टिस राव की बैंच ने कहा कि 
नागराज और जरनैल सिंह मामलों में सुलझाये गये मुद्दों को बैंच 
नहीं खोलेगी। सर्वोच्च न्यायालय की बैंच जरनैल सिंह बनाम 
लक्ष्मी नारायण गुप्ता से जुडे मामले की सुनवाई कर रही है। 
इससे संबंधित कुछ मुद्दों को 208 में पांच सदस्यीय बैंच के समक्ष 
भेजा गया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस 
आर.एफ.कुरियन जोसेफ, जस्टिस एस.के.कौल और जस्टिस इन्दु 
मल्होत्रा की बैंच ने तब सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के फैसले एम. 
नागराज बनाम भारत सरकार को गलत बताते हुऐ कहा था कि 
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण 
देने के लिये उनके पिछडेपन को दर्शने वाले मात्रात्मक आंकडे 
आवश्यक है। इसी के साथ पांच सदस्यीय बैंच ने नागराज के 
फैसले को सात सदस्यीय बैंच के समक्ष पेश करने की याचिका 
को ठुकरा दिया था। तब जस्टिस मिश्रा की बैंच ने यह भी कहा 
था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर भी क्रीमी 
लेयर की अवधारणा लागू होगी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला 
26 अक्टूबर 202] को सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने अपना 
फैसला 28 जनवरी 2022 को सुना दिया। न्यायालय का कहना है 
कि पदोन्नति में आरक्षण के लिये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा 
तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य की है। आरक्षण देने से पहले 
प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के 
लिये राज्य बाध्य हैं। सम्पूर्ण सेवा के लिये प्रत्येक श्रेणी के पदों 
के लिये डेटा का संग्रह होना चाहिये। केन्द्र सरकार को 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदों के प्रतिशत का 
पता लगाने के बाद आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने के 
लिये एक समय अवधि निर्धारित करनी चाहिये। अनुसूचित जाति 
और अनुसूचित जनजाति के लिये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिये 
समीक्षा की जानी चाहिये। समीक्षा की अवधि एक उचित अवधि 
होनी चाहिये और इस अवधि को तय करने के लिये सरकार पर 
छोड दिया गया हैं। न्यायालय ने कहा कि प्रमोशनल पदों पर 
आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व की कमी का आकलन राज्यों पर 
छोड दिया जाना चाहिये। 
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न्यायालय इसके लिये कोई मापदण्ड तय नही कर सकता 
और अपने पूर्व के फैसलों के मानकों में बदलाव भी नही कर 
सकता। न्यायालय का कहना था कि एम. नागराज केस में 
संवैधानिक बैंच के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार, नागराज केस पर पुनर्विचार का आग्रह खारिज कर 
दिया गया था। क्रीमी लेयर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं 
देने का फैसला न्यायालय ने दिया था। 

बी.के. पवित्रा निर्णय प्रथम एवं द्वितीय (207/209): 
बी.के.पवित्रा बनाम भारत संघ का प्रकरण 0 मई 209 को निर्णित 
हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने 208 आरक्षण अधिनियम की वैधता 
को बरकरार रखा जिसने कर्नाटक के सार्वजनिक रोजगार में 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये परिणामी 
वरिष्ठता की शुरूआत की थी। अधिनियम का पूरा नाम कर्नाटक 
में आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों के लिये 
परिणामी वरिष्ठता का विस्तार (राज्य की सिविल सेवाओं में पदों 
के लिये अधिनियम, 207) (208 का आरक्षण अधिनियम) (९ 
बिवायााबोच्व जितशाअंगा ए (एणा5उटवृपशागंगें. 5शांक्याए 60 
(>0एशछागस्‍ाशा।। $50एवच्या5 रणाकगशटव णा धार उिव्वांडां5 रण 
रिएउशाएगांणा ( 70 धार 7095 का गी€ (शा 500९5 ०एु[ 76 
कबा९, 406, 207-<ब्शाबाग॑व्व लत 0. 2 ० 208) है। 
न्यायालय ने 22 मार्च 207 को आरक्षण अधिनियम, 208 को रद्द 
कर दिया था। इसने माना कि राज्य परिणामी वरिष्ठता नीति को 
सही ठहराने के लिये सम्मोहक साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा 
हैं इसने कर्नाटक राज्य को आगे की कार्यवाही करने के लिये 
3 माह का समय दिया। इस निर्णय के बाद कर्नाटक राज्य ने 
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रत्नप्रभा समिति का गठन किया जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 
आरक्षण अधिनियम, 208 पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय 
की डिवीजन बैंच ने जस्टिस डॉ. डीवाई चन्द्रचूड के माध्यम से 
बोलते हुऐ आरक्षण अधिनियम 208 को बरकरार रखा। न्यायालय 
ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के माध्यम से पदोन्नति में 
आरक्षण की अनुमति तब तक दी जायेगी जब तक कि अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 5% और 
तक नहीं पहुंच जाता। 

पवित्रा द्वितीय ने पदोन्नति में आरक्षण के लिये निर्धारित शर्तों 
को नरम कर दिया था। उसने कहा कि साकार को अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमोशन में आरक्षण से पहले 
पिछडेपन का डेटा एकत्र करने की जरूरत नहीं है वहीं सरकारी 
नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति 
में आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया। जस्टिस चन्द्रचूड के 
फैसले ने अन्य राज्य सरकारों के लिये अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति के लिये पदोन्नति में आरक्षण को लागू करने 
में समान दृष्टिकोण अपनाने के लिये एक द्वार खोल दिया हैं और 
न्याय तथा सामूहिक जिम्मेदारी की हमारी समझ को विस्तारित 
और समृद्ध कर दिया हैं। 
संविधान 27वां संशोधन अधिनियम, 202 

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को 
सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य 
सूची /संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिये सशक्त बनाने के 
लिये संविधान 27वां संशोधन अधिनियम, 202। अधिनियम प्रवृत्त 
किया है। इसके तहत राज्यों को ओ.बी.सी. की सूची बनाने की 
शक्ति देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 342-0 और 366(26)0 
में संशोधन किया गया है। अब तक ओ.बी.सी. की अलग-अलग 
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सूचियां केन्द्र और राज्य सरकारें तैयार करती रही है। अनुच्छेद 
]5(4), 505) और 6(4) ने राज्यों को सामाजिक तथा शैक्षणिक 
दृष्टि से पिछडे वर्गों की पहचान कर उनकी सूची बनाने और 
उन्हें घोषित करने के लिये स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की है। 
अभी राज्यों की ओ.बी.सी. सूची मे कई ऐसी जातियां शामिल है, 
जो केन्द्रीय ओ.बी.सी. सूची में शामिल नहीं है। अधिनियम के 
प्रभावी होने से राज्यों के पास ओ.बी.सी. सूची में अपनी मर्जी से 
जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त हो गया हैं। 
राज्य सरकारें अपने स्तर पर ओ.बी.सी. जातियों की लिस्ट 
बनायेगी और उनके आरक्षण का फैसला राज्यपाल के जरिये 
होगा। दूसरी ओर केन्द्र अपने स्तर पर ओ.बी.सी. लिस्ट बनायेगी 
जिसे राष्ट्रपति मंजूरी देंगें। सर्वोच्च न्यायालय की पहले से ही 
रूलिंग है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती 
जिसमें ओ.बी.सी का कोटा 27% निर्धारित है लेकिन 9% अलग 
से सामाजिक और आर्थिक पिछडे वर्ग के लिये रिजर्व रखा गया 
है जिसका लाभ अभी लोगों को मिल रहा है। 
राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की 
पदोन्नति में आरक्षण 

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व 
अन्य पिछडी जातियों के लिये आरक्षण हेतु रिक्ति आधारित रोस्टर 
प्रचलन में था। इसे न्यायालयों में चुनौती दी गयीं। 
आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब सरकार तथा जे.सी. मलिक बनाम 
रेलवे मंत्रालय के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बैंच 
ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व अन्य 
पिछडी जातियों के लिये रिक्ति का आरक्षण पदों के लिये प्रयुक्त 
होना चाहिये न कि रिक्तियों के। न्यायालय ने आगे कहा कि 
रिक्ति-आधारित रोस्टर केवल तब तक संचालित होना चाहिये जब 
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तक किसी संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 
आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच जाये। तत्पश्चात्‌ रोस्टर 
संचालित नहीं किया जा सकता और सामान्य तथा आरक्षित 
श्रेणियों के व्यक्तियों की सेवानिवृति, त्यागपत्र, पदोन्नति आदि से 
हुई रिक्तियों को संबंधित श्रेणी से व्यक्तियों को नियुक्ति देकर भरी 
जा सकती है ताकि आरक्षण का प्रतिशत बना रह सके। न्यायालय 
ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों, जो योग्यता के 
आधार पर, न कि आरक्षण के कारण नियुक्त होते है, की गणना 
आरक्षण के कोटा में की जानी चाहिये। आरक्षण की नीति को 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप लाने के लिये 
कार्मिक विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक एफ.5(24)डीओपी/ 

ए-/75 दिनांक 20 नवम्बर 997 द्वारा यह निर्णय लिया कि 

मौजूदा 00 बिन्दुओं के रिक्ति-आधारित रोस्टर के स्थान पर 

पद-आधारित रोस्टर प्रतिस्थापित किया जाये। तदनुसार राज्य में 
रिक्ति-आधारित रोस्टर के स्थान पर पद-आधारित रोस्टर प्रणाली 
की शुरूआत हुई जो 20 नवम्बर 997 से प्रभावशील की गयी । 

दूसरी ओर, राजस्थान में राज्य सरकार ने 00 बिन्दुओं का 
पद-आधारित मॉडल रोस्टर जारी कर दिया। इस निमित्त निम्न 
मार्गदर्शक रेखाएं सभी प्रशासनिक सचिवो, विभागाध्यक्षों, 
नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को जारी की गयी- 

]. सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये पृथक-पृथक रोस्टर 
संघारित किये जायेंगे । 

2. रोस्टर में बिन्दुओं की संख्या किसी संवर्ग में पदों की संख्या 
के बराबर होगी। यदि भविष्य में काडर स्ट्रेंग्थ में कोई कमी 
या वृद्धि होती है तो रोस्टर तदनुसार विस्तारित / अनुबंधित 
किया जा सकेगा। 
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3. रोस्टर के प्रयोजनार्थ काडर का अर्थ है एक विशेष ग्रेड जो 
निर्धारित भर्ती नियमों के शब्दों में भर्ती के किसी विशेष 
तरीके से भरा जाता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिये 00 
पदों के काडर में जहां भर्ती नियम सीधी भर्ती तथा पदोन्नति 
के लिये 5050 का अनुपात निर्धारित करते है, वहां दो 
रोस्टर संधारित किये जायेंगे-- एक सीधी भर्ती के लिये तथा 
दूसरा पदोन्नति के लिये जहां पदोन्नति में आरक्षण लागू होता 
है। प्रत्येक मॉडल रोस्टर की रेखाओं पर 50 बिन्दुओं का 
रोस्टर तैयार किया जायेगा। 

4. चूंकि आरक्षण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणस्थानानतण पर 
लागू नहीं होता, जहां भर्ती के नियम इस तरीके से भरे 
जाने वाले पदों के प्रतिशत का प्रावधान करते है, वहां 
रोस्टर तैयार करते समय ऐसे पद बाहर कर दिये जायेंगे। 

राजस्थान राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों तथा पदों का 

आरक्षण. (रोस्टर) नियम, 2009 (रव्ुंब्नाका र९घशएगांणा 0 

+3979णाएाशा5$ भात 27059 गा 5शशंट९5 प्रातेश' 0€ 5(9९ 

(२050९) २प्रा०5, 2009) 
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, 

अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग और आर्थिक 

पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के 
अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 

2008 (2008 का अधिनियम संख्या 72) अधिसूचित किया गया 

जिसे 30 जुलाई 2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। 

अधिनियम की धारा 6 सह पठित 4 के तहत राज्य सरकार ने 
राजस्थान राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों तथा पदों का 
आरक्षण (रोस्टर) नियम, 2009 अधिसूचित किये है जो राजस्थान 
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राजपत्र में प्रकाशित होकर राज्य में लागू हो गये है। नियम के 
मुख्य-मुख्य प्रावधान इस प्रकार है: 


. 


इन नियमों के नियम 3 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों 
के अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षित पदों को 
चिन्हित करने के लिये भर्ती की प्रत्येक पद्धति के लिये 
पृथक रोस्टर तैयार किया जाकर संधारित किया जायेगा। 
यदि पदोन्नति के लिये एक से अधिक पद्धति है तो ऐसी 
प्रत्येक पद्धति के लिये भी पृथक रोस्टर तैयार किया जाकर 
संधारित किया जायेगा । 

राज्य सरकार में राज्य सेवा के पदों के मामले में यह 
रोस्टर काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा तैयार एवं संधारित 
किया जायेगा बशर्ते कि प्रशासनिक विभाग कार्मिक (क-ना) 
विभाग की पूर्वानुमति से रोस्टर संधारित करने के लिये 
विभागाध्यक्ष को प्राधिकृत कर दे। राज्य सरकार के अधीन 
अन्य सभी पदों के मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी रोस्टर 
संधारित करेंगे | 

प्रत्येक रोस्टर में बिन्दुओं की संख्या संवर्ग में पदों की 
संख्या के बराबर होगी। भविष्य में यदि काडर स्ट्रेंथ में वृद्धि 
अथवा कमी होती है तो रोस्टर तदनुसार बढाया या घटाया 
जा सकेगा। रोस्टर अब तक रनिंग अकाउण्ट (रपट 
4%८८०प्रा।) के रूप में चलाया जाता था जो अब प्रतिस्थापन 
(२९७०८९गशा/) के सिद्धान्त पर संचालित किया जायेगा। 
रोस्टर कोई वरिष्ठता का आधार नहीं है बल्कि आरक्षित 
कोटा के संबंध में विभिन्न श्रेणियों की अनुज्ञेयता का 
विनिश्चयन करने में सहायक है। जो रिक्तियां पदोन्नति के 
माध्यम से नियुक्ति कर भरी जानी है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी 


]0 


प्रत्येक श्रेणी अथवा ग्रेड में 00 रिक्तियों का रोस्टर संधारित 
करेंगे जो निम्नानुसार तैयार किया जायेगाः- 
पदोन्नति के लिये पदों के संबंध में आरक्षण का मॉडल रोस्टर 
अनुसूची-गा (रप्र९-5) 


पदों की | अनुसूचित | अनुसूचित | प्रवर्ग जिसके लिये पद 
क्रम जाति | जनजाति | चिन्हित किया जाना 
संख्या | 46% 42% चाहिये 
. 0.6 0.2 | अनारक्षित (एर) 
2. 0.32 0.24 | अनारक्षित (एार) 
3. 0.48 0.36 | अनारक्षित (एर) 
4. 0.64 0.48 | अनारक्षित (एर) 
5. 0.80 | 0.60 | अनारक्षित (पार) 
| 6. | 0.6 | 0.72 | अनारक्षित (पार) 
प्र .2 0.84. | अ.जा.- (50-) 
| 8. | त.22 || 0.9 [| अनारक्षित (पार) 
| 9. | .44 .08 | अ.ज.जा.-- (5-) 
0. .60 .20 | अनारक्षित (एार) 
]. .76 .32 | अनारक्षित (एार) 
]2. .92 .44 | अनारक्षित (एार) 
3. 2-08 56 | अनारक्षित (पार) 
4. 2.24 .68.. | अ.जा.-2 (50-2) 
]5., 2.40 .80 | अनारक्षित (एार) 
6. 2.56 .92 | अनारक्षित (पार) 
]7. 5 75 2.04 | अ.ज.जा.--2 (57-2) 
8. 2.88 2.6 | अनारक्षित (पार) 
9. 3.04 2.28. | अ.जा.-3 (50-3) 
20. 3.20 2.40 | अनारक्षित (पार) 
2. 3.36 252 | अनारक्षित (पार) 
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22. 3.52 2.64. | अनारक्षित (एार) 
23. 3.68 2.76 | अनारक्षित (एार) 
24. 3.84 2.88 | अनारक्षित (पार) 
25. 4.00 3.00 | अ.ज.जा.-3 (5-3) 
26. 4.6 3.2 | अ.जा.-4 (50-4) 
£4728 4.32 3.24 | अनारक्षित (एार) 
28. 4.48 3.36 | अनारक्षित (एार) 
29. 4.64 3.48 | अनारक्षित (एार) 
30. 4.80 3.60 | अनारक्षित (एार) 
3. 4.96 3.72 | अनारक्षित (पार) 
32. 5.2 3.84. | अ.जा.-5 (50-5) 
33. 5.28 3.96 | अनारक्षित (पार) 
34. 5.44 4.08 | अ.ज.जा.-4 (57-4) 
35. 5.60 4.20 | अनारक्षित (एार) 
36. 5.76 4.32 | अनारक्षित (पार) 
37. 5.92 4.44 | अनारक्षित (पार) 
38. 6.08 456 | अ.जा.-6 (50-6) 
39. 6.24 4.68 | अनारक्षित (एार) 
40. 6.40 4.80. | अनारक्षित (एार) 
4]. 6.56 4.92 | अनारक्षित (एार) 
42. 6.72 5.04 | अ.ज.जा.-5 (5-5) 
43. 6.88 5.6 | अनारक्षित (पार) 
44. 7.04 5.28 | अ.जा.-7 (50-7) 
45. 7.20 5.40 | अनारक्षित (एार) 
46. 7.36 552 | अनारक्षित (एार) 
47. फ्र52 5.64. | अनारक्षित (एार) 
48. 7.68 5.76 | अनारक्षित (एार) 
49, 7,84 5.88 | अनारक्षित (एार) 
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50. 8.00 | 6.00 | अ.जा.-8 (50-8) 
5. 8.6 6.]2 | अ.ज.जा.-6 (5-6) 
52. 8.32 6.24 | अनारक्षित (एार) 
53. 8.48 6.36 | अनारक्षित (एार) 
54. 8.64 6.48 | अनारक्षित (एार) 
55. 8.80 | 6.60 | अनारक्षित (पार) 
56. 8.96 6.72 | अनारक्षित (एर) 
57, 9.2 6.84 | अ.जा.-9 (509) 
58. 9.28 | 6.96 | अनारक्षित (पार) 
59, 9.44 7.08 | अ.ज.जा.-7 (57-7) 
| 60. | 9.60 | 7.20 | अनारक्षित (पार) 
6]. 9.76 7.32 | अनारक्षित (एार) 
62. 9.92 7.44 | अनारक्षित (एार) 
63. | 0.08 7.56 | अ.जा.-0 (50-0) 
64. | 0.24 7.68 | अनारक्षित (पार) 
65. | व0.40 7.80. | अनारक्षित (एार) 
| 66. | 0.56 7.92 | अनारक्षित (पार) 
67. | 0.72 8.04. | अ.ज.जा.--8 (5-8) 
| 68. | 0.88 8.6 | अनारक्षित (पार) 
| 69. | .04 8.28 | अ.जा.- (50-॥) 
70. | .20 8.40 | अनारक्षित (पार) 
7]. | .36 8.52 | अनारक्षित (पार) 
72, | .52 8.64. | अनारक्षित (पार) 
73. | व4.68 8.76 | अनारक्षित (एार) 
74. | ].84 8.88 | अनारक्षित (एार) 
75. | 2.00 | 9.00 | अ.ज.जा.-.9 (5]-9) 
76. | व2.6 9.]2 | अ.जा.-2 (50-2) 
77, | 2.32 9.24 | अनारक्षित (एार) 
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78. | 2.48 9.36 | अनारक्षित (पार) 

79, | व2.64 9.48 | अनारक्षित (पार) 

| 80. | 2.80 | 9.60 | अनारक्षित (पार) 

8]. | 2.96 9.72 | अनारक्षित (एार) 

82. | 3.2 9.84. | अ.जा.-स्‍3 (50-3) 
83. | ॥3.28 | 9.96 | अनारक्षित (पार) 

84. | 3.44 ]0.08 | अ.ज.जा.-स्‍0 (5-0) 
85. | 3.60 0.20 | अनारक्षित (एार) 

| 86. | 3.76 0.32 | अनारक्षित (एार) 

87. | 3.92 ]0.44 | अनारक्षित (एार) 

88. | 4.08 056 | अ.जा.-4 (50-4) 
| 89. | 4.24 0.68 | अनारक्षित (एार) 

| 90. | 4.40 0.80 | अनारक्षित (एार) 

9]. | 4.56 0.92 | अनारक्षित (एार) 

92. | व4.72 .04 | अ.ज.जा.-- (57-॥) 
93. | 4.88 .6 | अनारक्षित (एार) 

94. | 5.04 .28 | अ.जा.-5 (50-5) 
95. | व5.20 ].40 | अनारक्षित (पार) 

| 96. | 5.36 .52 | अनारक्षित (पार) 

97, | 5.52 .64 | अनारक्षित (पार) 

| 98. | 5.68 ].76 | अ.जा.-6 (50-6) 
| 99. | 5.84 .88 | अ.ज.जा.--2 (57-2) 
]00. | व6.00 ]2.00 | अनारक्षित (पार) 


नोट- 00 नम्बर के बाद फिर , 2, ३, 4 शुरू हो जायेगा । 


8 पदों तक के छोटे काडर में रोस्टर की तैयारी के लिये 
निर्धारित तरीका सभी तीनों श्रेणियों के लिये आरक्षण करने की 


आज्ञा प्रदान नहीं करता। इसलिये, ऐसे मामलों में राज्य सरकार 


ने 8 पदों के काडर का मॉडल रोस्टर निर्धारित किया है। 
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8 पदों तक की काडर स्ट्रेंथ के लिये 
पदोन्नति के लिये पदों के संबंध में आरक्षण का मॉडल रोस्टर 
अनुसूची-]५ (0२प९-5) 


! द्् प्रतिस्थापन संख्या 

डि (२९७।४८शगशशा। ५०.) 

ह ॥# | शात | आठ [4 [5 [60 | एक | 8 
| णर। छार | छार | णार |एार [एार | 50 | णार | 5! 
2 | एार। छार | णार | णार |[छार | 5९ [एर | शा 
3 | एार। छणार | छषार | णार [50 | णर | 9! 

4 | एार। छषार | णछार | 52८ [छर | 9' 
5 |एार। छार | 50 | एर |» 

| 6 | छार| 50 | छर | शा 

7 | 5०९ | छा | 9 

| 8 | छार। 


नोट- 8 नम्बर के बाद फिर , 2, ३, 4 शुरू हो जायेगा । 


टिप्पणी- 

()) 2 से 8 पदों के संवर्गों के लिये रोस्टर स्तम्भ संवर्ग संख्या 
के अधीन प्रविष्ठि ] से अन्तिम पद तक पढा जाना है और 
फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात्‌ ।| की तरह अन्तिम प्रविष्ठि तक 
क्षितिज रूप में। 

(2) संवर्ग के समस्त पद स्तम्भ प्रारम्भिक भर्ती के अधीन दर्शाये 
गये प्रवर्गों के लिये चिह्नित किये गये है जिसके अनुसार 
प्रारम्भिक रूप से चिन्हित प्रवर्गों से भरे जाने होंगे। साथ ही 
संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में 
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होगा जैसाकि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षितिज रूप से 

दर्शाया गया है। 
रोस्टर क्‍या है? (१४96 5 7705(27?) 

रोस्टर शब्द का अर्थ “क्रम” का सन्दर्भ देता है। सामान्य 
भाषा में “बारी” या “पारी” जैसे शब्द भी प्रयोग में लाये जाते हैं। 
शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी भी इस शब्द से परिचित है। 
जैसे शाम के शिफ्ट में किस कर्मचारी की बारी है या “अ” के बाद 
“ब” की बारी है। किसी विद्यालय में बच्चों में किसी चीज के 
वितरण के समय घोषणा की जाती है कि सभी बच्चे बारी-बारी 
से या अपनी बारी आने पर मंच पर आकर अपना प्रवेश पत्र लेंगे। 
कोई क्रम नहीं तोडेगा। इसी प्रकार, सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों 
को भरने की प्रक्रिया में एक क्रम निर्धारित किया जाता हैं। इसी 
क्रम निर्धारण की प्रक्रिया को रोस्टर बनाना कहते है। उदाहरण के 
लिये यदि किसी विभाग में भर्ती के समय एक पद रिक्त है जो 
यह रिक्त पद अनारक्षित रहेगा, यह निर्णय रोस्टर के आधार पर 
तय होगा। इसलिये रोस्टर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरक्षण 
नीति की व्यावहारिक परिणिति रोस्टर में आरक्षित संवर्ग के लिये 
स्थान निर्धारण में होती है। रोस्टर एक प्रकार का गणना चार्ट है। 

रोस्टर पंजिका विभिन्न वर्गों के आरक्षण प्रतिशत को 
त्रुटिरहित संचालित किये जाने में सहायक एक प्रलेख है। यह 
उन सभी व्यक्तियों का चल लेखा (र्प्रागास्‍2 0९९०प्रा0 बनाये 
रखता है जो सेवा में सम्मिलित होते है। रोस्टर पंजिका संघारित 
होने पद किसी संवर्ग में किसी समय विशेष पर कार्यरत 
अधिकारियों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति एक ही स्थान पर सुस्पष्ट 
रूप से उपलब्ध होना संभव होगा। रोस्टर पंजिका के संधारण के 
अभाव में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समय आरक्षण प्रावधानों की 
पालना किये जाने में समस्याएं आती है और न्यायिक विवाद भी 
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उत्पन्न होते है जिसके लिये यह आवश्यक है कि रोस्टर पंजिका 
का संधारण अनिवार्य रूप से किया जावे। रोस्टर 2 प्रकार का 
होता है: रिक्ति आधारित तथा पद आधारित । 

रिक्ति आधारित (५३८गा८ए 735९6): पहले सिर्फ अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को ही आरक्षण मिलता था। 
993 में अन्य पिछडा वर्ग ओ.बी.सी. अस्तित्व में आया। 
अतः 993 से ओ.बी.सी. को भी आरक्षण देय कर दिया गया। 
2 जुलाई 997 से पहले सिविल सेवाओं में आरक्षण के लिये रिक्ति 
आधारित रोस्टर प्रचलित था। इसमें भर्ती के समय एक काडर में 
कुल रिक्त पदों के आधार पर आरक्षण की गणना की जाती थी। 
इसमें पहला पद आरक्षित संवर्ग को दिया जाता है। यदि एक पद 
रिक्त है तथा उसकी काडर स्ट्रेंथ भी एक पद ही है तो भी वह 
पद आरक्षित संवर्ग से भरा जाता है। यह प्रणाली जुलाई 997 
तक लागू थी। 

पद आधारित (705६ 99520): आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब 
राज्य मामले में 40 फरवरी 995 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 
निर्णय दिया व कहा कि आरक्षण का निर्धारण काडर में पदों की 
संख्या के आधार पर किया जाना चाहिये न कि रिक्तियों के आधार 
पर | लेकिन ऐसा तब होगा जब एक बार सभी आरक्षित वर्ग उस 
निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच जाये। इस केस में पूरी आरक्षण नीति 
एवं रोस्टर प्रणाली की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की गयी। 
रिक्ति आधारित रोस्टर प्रणाली की कमियों को उजागर करते हुऐ 
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रिक्ति आधारित रोस्टर प्रणाली 
के कारण आरक्षित संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या संबंधित संवर्ग 
को अनुमन्य आरक्षण प्रतिशत से अधिक हो जा रही है जो 
संविधान के उद्देश्यों के विरूद्ध है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
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निर्धारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% का भी अतिक्रमण हो 
रहा है। न्यायालय ने इन विसंगतियों को अवैधानिक माना तथा 
इनको दूर करने के लिये आवश्यक निर्देश दिये। इन निर्देशों के 
आधार पर जो रोस्टर तैयार किया गया उसे कुल स्वीकृत पद 
आधारित रोस्टर कहते है। रिक्ति आधारित रोस्टर के विरूद्ध पद 
आधारित रोस्टर में प्रथम तीन पद अनारक्षित रखे जाते है यानी 
किसी काडर में तीन तक की स्ट्रेंथ है तो आरक्षण लागू नहीं 
होगा। आरक्षण का मूल सिद्धान्त यह है कि किसी संवर्ग में किसी 
भी श्रेणी के लिये आरक्षण द्वारा भरे गये पदों की संख्या उस श्रेणी 
के लिये निर्धारित कोटे के बराबर होनी चाहिये यानी कि अगर 
किसी काडर में 00 पद है तो 6 पद अनुसूचित जाति के लिये 
]2 पद अनुसूचित जनजाति के लिये और 27 पद अन्य पिछड़े वर्ग 
के लिये किसी भी समय आरक्षित रहेंगे। इससे ज्यादा नहीं हो 
सकता है कम भले ही हो जाये | 

एल शेपष्ड रोस्टर (.-597979९१ ॥२०४९): सिविल सेवा में 
प्रारम्भिक भर्तियां वर्टिकल पैटर्न (४०४मटव! 78४९०») में की जाती 
है जैसाकि चार्ट से देखा जा सकता है और उसके बाद की 
नियुक्तियां हॉरिजेण्टल पैटर्न (तठ्मंटणाथ 7०४०7) पर की जाती 
है इससे एक ॥, आकार बन जाता है इसलिये इसे ॥-5#29९० 
[२०४०९० भी कहते है। 
रोस्टर से आरक्षित पद कैसे निर्धारित करते है? ((ब॒०्पराबांगा ० 
7९52/ए26 7055 ॥ 7२05(८०): 

यदि किसी विभाग में केवल एक पद है तो उसमें अनारक्षित 
वर्ग की हिस्सेदारी अधिक होगी। अनुसूचित जाति की 6% होगी 
तथा अनुसूचित जनजाति की 2% होगी। चूंकि इस विभाजन में 
सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इसलिये पहली सीट 
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अनारक्षित रखी जाती है। पहली सीट के अनारक्षित रखने का एक 
और आधार यह है कि यह सीट सैद्धान्तिक रूप से सभी वर्ग के 
अभ्यर्थियों के लिये खुली होगी। 

पदोन्नति के लिये किसी भी आरक्षित वर्ग को रोस्टर में 
मिलने वाले स्थानों का निर्धारण तय प्रतिशत से 00 को विभाजित 
करके किया जाता है। जैसे कि अनुसूचित जाति को 
00/65 6.25 यानी हर 7वें पद पर और अनुसूचित जनजाति को 
]00/2- 8.33 यानी हर 9वें पद पर रिक्ति मिलती है। शेष रिक्ति 
अनारक्षित वर्ग को मिलती है। अतः किसी वर्ग को मिलने वाले 
आरक्षण का प्रतिशत जितना कम होगा, उस वर्ग के अभ्यर्थी को 
आरक्षित पद पर पदोजन्नत होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। 


श्रेणी 


पदों का क्रम कुल पद 
] 2 3 
अनारक्षित |१, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 40, , 2, 3, 5, | 72 
(एर) [6, 8, 20, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 3, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 4, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 
58, 60, 6, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 7, 
72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 8, 83, 85, 
86, 87, 89, 90, 9, 93, 95, 96, 97 व 
]00वां पद 
एस.सी | 7, 4, 9, 26, 32, 38, 44, 50, 57, 68, | _6 
(50) 69, 76, 82, 88, 94 व 98वां पद 
एस.टी | 9, 7, 25, 34 42, 5, 59, 67, 75, 84, | _ 2 
(57) 92 व 99वां पद 
रोस्टर बिन्दु :। 00 
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आरक्षण क्‍या है? (४॥9(45 7२९5९/ए०ध०7?) 

आरक्षण का अर्थ है अपनी जगह सुरक्षित करना। यह 
सकारात्मक विभेद का एक रूप है जो हाशिये के वर्गों के बीच 
समानता को बढावा देने के लिये बनाया गया है ताकि उन्हें 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक अन्याय से बचाया जा सके। सामान्यतः 
इसका अभिप्राय रोजगार और शिक्षा में समाज के हाशिये पर 
मौजूद वर्गों को वरीयता देने से है। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य 
वर्षों से भेदभाव का सामना कर रहे वंचित समूहों को बढावा देना 
ओर उनका विकास सुनिश्चित करना है। आरक्षण द्वारा सामाजिक 
रूप से पिछडे वर्गों को अवसरों की समानता का अधिकार दिया 
गया है ताकि यह वर्ग समाज के सबके बराबर आ सके। इन्दिरा 
साहनी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने आरक्षण की 
व्याख्या करते हुऐ कहा कि सभी आरक्षण समान प्रकृति के नहीं 
है। ये दो प्रकार के होते है जो सुविधा के लिये उर्ध्वाधर एवं 
क्षितिज आरक्षण कहे जा सकते है। 
उर्ध्वाधर एवं क्षेतिज आरक्षण क्‍या है? (भ्रशाग 45 एलंट्व ब्राव 
सतग्गश्णावों २९5९एगा०7?2) 

उर्धवाधर आरक्षण (एशापंटव 7२९5९ए०४०ा) : अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्गों के लिये दिये 
जाने वाले आरक्षण को उध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता हैं। यह 
विधि के अन्तर्गत निर्दिष्ट समूह के लिये अलग से प्रदान किया 
जाता है। इन श्रेणियों को दिया जाने वाला आरक्षण न्यायालय के 
अनुसार 50% से अधिक नहीं होना चाहिये। उदाहरण- अनुच्छेद 
6(4) इस प्रकार के आरक्षण की परिकल्पना करता है। 

क्षितिज आरक्षण (पत्म॑ःरणांगे र९इशण्बांगा) : इसका 
तात्पर्य महिलाओं, सेवानिवृत सैनिकों, उभयलिंगी समुदाय, 
खिलाडियों, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों जैसे विशेष वर्ग को 
सभी उर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों में समान अवसर प्रदान करता है। 
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इसे इण्टरलाकिंग आरक्षण भी कहा जाता है। इस श्रेणी में दिये 
गये आरक्षण का प्रतिशत भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अन्य पिछडा वर्ग को दिये जाने वाले उर्ध्वाधर आरक्षण के 
प्रतिशत की तरह विभाजित किया जाता है। यहां तक कि क्षितिज 
आरक्षण दिये जाने के बावजूद अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग को दिये गये आरक्षण का प्रतिशत 
समान रहता है। यह किसी भी हालत में इन श्रेणियों के लिये 
निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकता। उदाहरण- अनुच्छेद 
5(4) इस प्रकार के आरक्षण की परिकल्पना करता है। 

आरक्षण का अनुप्रयोग (#फ॒ल्ञांट्गांगणा ण ९5शएथांगा): 
क्षितिज कोटा को उर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाता है। 
उदाहरण के लिये यदि महिलाओं के पास 50% क्षितिज कोटा है 
तो चयनित अभ्यर्थियों में से आधे को उर्ध्वाधर कोटा श्रेणी जैसे 
अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग इत्यादि की महिला होनी चाहिये। 
आरक्षण की दोनों श्रेणियों को एक साथ किस प्रकार लागू किया 
जाता है? 

क्षितिज आरक्षण को प्रत्येक उर्ध्वाधर श्रेणी में अलग से लागू 
किया जाता है। उदाहरण के लिये यदि महिलाओं को 50% 
क्षितिज आरक्षण प्राप्त है तो प्रत्येक उर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी के 
चयनित अभ्यर्थियों में आधी संख्या महिलाओं की होगी अर्थात्‌ 
अनुसूचित जाति के सभी चयनित अभ्यर्थियों में आधी संख्या 
महिलाओं की होगी, इसी प्रकार, अनारक्षित या सामान्य श्रेणी में 
भी सभी चयनित अभ्यर्थियों में आधी संख्या महिलाओं की होगी। 
यह प्रक्रिया सभी प्रकार की आरक्षण श्रेणियों में लागू होगी। अन्य 
पिछडा वर्ग यानी ओ.बी.सी. और अनुसूचित जाति उर्ध्वाघर 
आरक्षण श्रेणियां है तथा महिला आरक्षण एक क्षेतिज आरक्षण श्रेणी 
के अन्तर्गत आता हैं। 
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आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से 
भरे / नहीं भरे जाने का प्रावधान- 

इस संबंध में दो प्रकार की स्थिति है। कार्मिक विभाग 
के परिपत्र क्रमांक एफ.7(2)कार्मिक/क-2/8 पार्ट- दिनांक 
2 मई 2008 के अनुसार एक स्थिति 0 अक्टूबर 2002 से पूर्व की 
है और दूसरी 0 अक्टूबर 2002 के बाद की। कई वित्तीय वर्षों में 
आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग 
हेतु आरक्षित पदों पर पदोन्नति हेतु सुयोग्य आरक्षित वर्ग के 
अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते थे। जिन पदों को केवल 
वरिष्ठता-सह-योग्यता अथवा योग्यता के आधार पर पदोन्नति से 
भरे जाने का प्रावधान था उन पदों हेतु आरक्षित वर्ग यथा 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सुयोग्य व्यक्ति 
नहीं मिलने पर दिनांक 0 अक्टूबर 2002 से पूर्व की रिक्तियों को 
सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पदोन्नति से भरा जा सकता था। 
ऐसे प्रकरणों में जिस आधार यानी वरिष्ठता-सह-योग्यता अथवा 
योग्यता से पदोन्नति करने का प्रावधान था उसी आधार पर 
सामान्य वर्ग के व्यक्ति की पदोन्नति कर दी जाती थी बशर्ते कि 
वह रिक्ति दिनांक 0 अक्टूबर 2002 से पूर्व की हो। किन्तु यदि 
पदों को वरिष्ठता-सह-योग्यता अथवा योग्यता से :] अनुपात में 
पदोन्नति द्वारा भरा जाना हो तो ऐसी स्थिति में सुयोग्य आरक्षित 
वर्ग के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते थे तब निर्देश यह थे कि ऐसे 
पदों को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ही वरिष्ठता-सह- 
योग्यता के आधार पर पदोन्नत देकर भरा जाना चाहिये एवं 
सामान्य श्रेणी के पदों को भरते समय, उतने ही पद 
वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर कम एवं योग्यता के आधार 
पर अधिक भरने चाहिये जितने आरक्षित श्रेणी यथा अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पद हेतु योग्यता 
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के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पद योग्यता के आधार 
पर न भर कर योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों 
द्वारा भरे जाते है। 
राजस्थान उच्च नन्‍्यायलय में डी.बी. सिविल रिट पीटिशन 
संख्या 7285/92 में दिये गये निर्णय दिनांक 30 मार्च 993 एवं 
रिव्यू सिविल रिट पीटिशन संख्या 3272/87 रणजीत सिंह बनाम 
राज्य सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 9 अप्रैल 990 के सन्दर्भ 
में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 75 सितम्बर 200। पर 
पुनर्विचार कर इसे पूर्ववर्ती प्रभाव से वापस ले लिया गया। इसके 
बाद राज्य सरकार ने यह निर्देश दिये कि योग्यता एवं 
वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में 
पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सन्दर्भ में यदि रिक्ति दिनांक 
0 अक्टूबर 2002 से पूर्व की है तोः 
. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु योग्यता के 
आधार पर भरे जाने वाले पदों के विपरीत पर्याप्त संख्या में 
आरक्षित वर्ग के सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे 
पदों को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा वरिष्ठता-सह- 
योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाये। ऐसे 
प्रकरणों में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले 
पदों में वरिष्ठता-सह-योग्यता से भरे जाने वाले पदों की 
संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा | 
2. यदि आरक्षित वर्ग द्वारा भरे जाने वाले पदों के विपरीत 
वरिष्ठता-सह-योग्यता एवं योग्यता दोनों आधार पर सुयोग्य 
अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं होते है तो शेष रिक्त पद 
सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता एवं वरिष्ठता- 
सह-योग्यता के आधार पर १: अनुपात में पदोन्नति द्वारा 
भरे जाने चाहिये। 
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यहां यह ध्यान में रखना अतिआवश्यक है कि यह निर्देश 
दिनांक 0 अक्टूबर 2002 से पूर्व की रिक्तियों पर ही लागू होते है 
क्योंकि दिनांक 0 अक्टूबर 2002 एवं इसके उपरान्त आरक्षित 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों के 
विपरीत सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हो सकते है। अतः 
योग्यता एवं वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर 5050 के 
अनुपात में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सन्दर्भ में यदि 
रिक्ति दिनांक 0 अक्टूबर 2002 या उसके बाद की है तो: 

]. आरक्षित श्रेणी के योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु 
सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो इन रिक्तियों को 
आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा वरिष्ठता-सह-योग्यता के 
आधार पर पदोन्नति देकर भरना चाहिये। 

2. यदि योग्यता एवं वरिष्ठता-सह-योग्यता, दोनों आधार पर 
ही आरक्षित श्रेणी के पदोन्नति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध 
नहीं होते है तो इन रिक्तियों को खाली रखते हुए अग्रेषित 
करना चाहिये। 
आगे चलकर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 

एफ.7()डीओपी/ए--/2008 दिनांक 7 जनवरी 203 द्वारा एक 
अधिसूचना जारी कर राज्य की सभी 0 सिविल सेवाओं में 
संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित 
पदों को सीधी भर्ती व पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों 
से नहीं भरने का संशोधन कर दिया। तदनुसार वर्तमान में 
प्रावधान इस प्रकार हैः 

(() नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती व पदोन्नति के लिये विहित 
पृथक-पृथक रोस्टर के अनुसार की जायेगी। 

(2) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों 
या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त 
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अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिये इस प्रकार 

आरक्षित रिक्तियों का पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्ष के लिये 

अग्रनीत किया जायेगा। 3 भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ 
ऐसे अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार 
भरी जायेगी परन्तु- 

(अ) यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे 
भर्ती वर्ष को संगणित नहीं किया जायेगा, 

(ब) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना 
पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को 
प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर 
उपलब्ध रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा 
जब तक अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित 
जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो 
जाता/जाते है। किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के 
लिये आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य वर्ग 
के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों 
में जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोक हित में यह महसूस 
करे कि रिक्त आरक्षित पद को आवश्यक अस्थायी 
आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति 
द्वारा भरना आवश्यक है वहां नियुक्ति प्राधिकारी 
कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक 
विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
आवश्यक अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के 
अभ्यर्थी को पदोन्नत करके ऐसे पद / पदों को पदोन्नति 
आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुऐ भर सकेगा 
कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित 
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जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त पद पदों के प्रति 
आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा 
है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, 
वह पद रिक्त करना होगा: 

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के 
वर्ग / प्रवर्ग / समूह की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं 
किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां केवल योग्यता के 
आधार पर की जाती है। 

(3) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 
एफ.4(2)कार्मिक/क-2/अं प्र/9 पार्ट दिनांक 5 फरवरी 2003 
द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती तथा 
पदोन्नति के सभी मामलों में अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियां 
जोकि पूर्व वर्षों में बिना भरे रह गयी है, अर्थात्‌ 
बैकलाग तथा /या अग्रनीत रिक्तियां एक अलग तथा 
विशिष्ठ समूह के रूप में मानी जायेगी तथा इन्हें जिस 
वर्ष में भरा जा रहा है उस वर्ष में होने वाली कुल 
रिक्तियों के आरक्षण की 50% की सीमा निर्धारण करने 
में नहीं गिना जायेगा अर्थात्‌ आरक्षित रिक्तियों को 
भरने की 50% की सीमा वर्तमान वर्ष में होने वाली 
आरक्षित रिक्तियों पर ही लागू होगी, बैकलॉग तथा 
अग्रनीत पर नहीं। 

बैकलॉग पद किसे कहते है? (श्रम 35 छब्टत०४8?: 
बैकलॉग के दायरे में वे पद आते है जिनकी भर्ती के पहले प्रयास 
में उस वर्ग के पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाते 
है। ऐसे में इन सभी खाली पदों को बैकलॉग कोटे में डाल दिया 
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जाता है। इसे अगली भर्ती में अलग से सूचित कर भर्ती की जाती 
हैं। आरक्षित वर्ग में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के चलते पद खाली 
रह जाते है जिन्हें अनारक्षित वर्ग से नहीं भरा जा सकता। ऐसे में 
इन खाली पदों को अगली भर्ती में भरा जाता हैं इन्हें ही बैकलॉग 
पद कहते है। विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग रिक्तियों को 
भरा जा सकता हैं। 
नवम्बर 2002 से फरवरी 2047 के मध्य की पदोन्नतियां 

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(2)डीओपी/ए-2/ 
ऑडिट/2002 दिनांक 28 दिसम्बर 2002 द्वारा सभी प्रशासनिक 
सचिवों व विभागाध्यक्षों को यह सूचित किया गया कि अजीत सिंह 
के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा संविधान 
85वां संशोधन अधिनियम, 200। का पारित होने के कारण विभिन्न 
सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर कुछ समय पदोजन्नतियां नहीं हो सकी। 
]] नवम्बर 2002 को रिट पीटिशन सिविल संख्या 234/2002 
अखिल भारतीय समानता फोरम बनाम भारत संघ और अन्य के 
मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश ने क्रवां 
संशोधन अधिनियम, 200] के परिचालन को अनुमत कर दिया है 
जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करता है। तो भी, सामान्य अभ्यर्थी 
जो अजीत सिंह के मामले में निर्धारित पुनः अर्जित वरिष्ठता 
(र€१भंगंग8 >्ंतं०९) का पहले ही लाभ अर्जित कर चुके थे, 
पदावनत नहीं किये जाने चाहिये। इस अन्तरिम आदेश को प्रभावी 
करने के लिये विभिन्न सेवा नियमों को संशोधित किया जा चुका है 
जिसके लिये कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक 
एफ.4(2)डीओपी/ए-2/ऑडिट/9] दिनांक 28 दिसम्बर 2002 जारी 
किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने सभी 
विचाराधीन डी.पी.सी. आयोजित करने के निर्देश जारी किये। 
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राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 
एफ.7()कार्मिक/क-2/96 दिनांक अप्रैल 997 द्वारा विभिन्न सेवा 
नियमों में निम्न प्रावधान जोडा गया था- 
कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई 
अभ्यर्थी आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध अगले उच्चतर पद # ग्रेड 
पर उस दिन से पदोन्नत कर दिया जाता है जिस दिन से 
उसका वरिष्ठ सामान्य »ओ.बी.सी. अभ्यर्थी बाद में पदोन्नत 
हुआ है, तो वरिष्ठ सामान्य /ओ.बी.सी. अभ्यर्थी आरक्षित 
रिक्ति के विरूद्ध अगले उच्चतर पद/ग्रेड पर पूर्व में 
पदोन्नत हुऐ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थी पर अपनी वरिष्ठता पुन: अर्जित करेगा | 
इसके बाद पश्चात्‌॒वर्ती अधिसूचना क्रमांक 
एफ.7(0)कार्मिक/क-2/2002.. दिनांक 28 दिसम्बर 2002 द्वारा 
संशोधित अधिसूचना निम्न प्रकार से जारी की गयी- 
प्रत्येक सेवा नियम के कॉलम संख्या 3 में विद्यमान परन्तुक 
जैसा कि कॉलम संख्या 2 में वर्णित है, दिनांक अप्रैल 997 
से विलोपित कर दिया गया हुआ समझा जायेगा तथा इस 
अधिसूचना के जारी होने की तारीख से कॉलम संख्या 3 में 
यथा वर्णित संबंधित नियम के अन्तिम परन्तुक के रूप में 
नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया हुआ समझा जायेगा। 
परन्तु यह कि कोई अभ्यर्थी जिसने अगले उच्चतर पद पद 
पर पदोन्नति का कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ.7()कार्मिक/क-2/96 दिनांक 4 अप्रैल 997 द्वारा 
अन्तःस्थापित परन्तुक का लाभ प्राप्त कर लिया है, पदावनत 
नहीं किया जायेगा और उसकी वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी। 
यह परन्तुक रिट पीटिशन सिविल संख्या 234/2002 
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अखिल भारतीय समानता फोरम बनाम भारत संघ और अन्य 
के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय 
के अध्यधीन होगा। 
इसके साथ ही परिपत्रादेश क्रमांक एफ.4(2)कार्मिक/क-2/अ. 
प्र./94 दिनांक 28 दिसम्बर 2002 निम्न प्रकार से संशोधित किया 
गया- 
इस प्रकार समस्त विभाग वर्तमान में पदोन्नति हेतु उपलब्ध 
रिक्त पदों को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ.7(])कार्मिक/क-2/96 दिनांक अप्रैल 997 से लागू 
पुन:अर्जित सिद्धान्त (रट्टगंगांगह ?्ांगठए९) जिसे अब 
विलोपित किया जा चुका है, से पूर्व की वरिष्ठता सूचियों के 
आधार पर पदोन्नति से भर सकेंगे। यहां यह पुनः स्पष्ट 
किया जाता है कि यह सभी कार्यवाही पूर्णतः अन्तरिम 
व्यवस्था के रूप में होगी एवं इसके आधार पर की गयी 
समस्त पदोजन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त 
रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन ही होगी। अतः 
समस्त नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को उपरोक्त निर्देशानुसार 
डी.पी.सी. की बैठके आयोजित करने हेतु विनिर्दिष्ट किया 
जाता है। 
भारत के संविधान में 85वां संशोधन पारित हुआ जिसे रिट 
पीटिशन (सिविल) संख्या 234/2002 अखिल भारतीय समानता 
फोरम बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी। इस रिट याचिका का 
निर्णय रिट पीटिशन (सिविल) संख्या 6/2002 एम. नागराज 
बनाम भारत संघ के प्रकरण के साथ दिनांक 9 अक्टूबर 2006 
को पारित किया जिसमें भारत के संविधान के 77वें, 87वें, 82वें 
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तथा 85वें संविधान संशोधन को वैधानिक घोषित किया गया। 
अत: राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय 
की अनुपालना में अधिसूचना क्रमांक एफ.7(3)डीओपी/ए-गा/2008 
दिनांक 25 अप्रैल 2008 प्रसारित कर उक्त अधिसूचना दिनांक 
28 दिसम्बर 2002 से ही विलोपित कर दी गयी है। माननीय 
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 
एफ.7(3)डीओपी/ए--/2008 दिनांक 25 अप्रैल 2008 को आगामी 
आदेश तक स्थगित कर दिया गया जिसका परिपत्रादेश क्रमांक 
एफ.7(03)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 9 मार्च 2009 को जारी किया 
गया। इस प्रकार पुन: अर्जित वरिष्ठता के सिद्धान्त से प्राप्त लाभ 
अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर 2002 के परन्तुक के द्वारा स्थाई 
रूप से पुन:अर्जित वरिष्ठता (र९४०ांगगंग8्ठ 5९7०४) के सिद्धान्त 
को समाप्त करने के उपरान्त भी सुरक्षित /अप्रभावित रखे गये थे 
किन्तु यह परन्तुक हटाये जाने के उपरान्त भी लाभ देय नहीं है। 
तदनुसार इस प्रकार के राजसेवकों को दिये गये परिलाभों का 
पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सभी 
नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कउक्तानुसार 
डी.पी.सी. की पुनर्विलोकन बैठक आयोजित की जावे। 

लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूरजभान मीणा व 
अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य द्वारा दायर स्पेशल लीव 
पिटिशन सिविल संख्या 6385/200 तथा राज्य सरकार की ओर 
से दायर एस.एल.पी. सिविल संख्या 776/200, 777/200, 
7826/200 एवं 7838/200 स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स 
बनाम बजरंग लाल शर्मा व अन्य को न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर 
तथा न्यायमूर्ति ए.के.पटनायक द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर 200 को 
दिये गये निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसका परिणाम 
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यह हुआ कि जिस किसी सेवा संवर्ग की वरिष्ठता अधिसूचना 
एफ.70)कार्मिक/क-2/2002. दिनांक 28 दिसम्बर 2002 
एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.7(3)डीओपी/ए-ग/2008 दिनांक 
2 अप्रैल 2008 से प्रभावित होती है उनकी उक्त सेवा संवर्ग में 
किसी भी प्रकार की पदोन्नति कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक 
स्थगित कर दी गयी। इस आशय की एक आ0शा० टीप संख्या 
एफ.4()कार्मिक/क-2/अ.प्र/2006 दिनांक 28 दिसम्बर 200 जारी 
की गयी जिसे आगे चलकर अन्य आ0शा० टीप संख्या 
एफ.4()कार्मिक/क-2/अ.प्र/2006 दिनांक 44 सितम्बर 20॥7 
जारी कर तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर दिया गया। कार्मिक 
विभाग ने अधिसूचना संख्या एफ.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 
]] सितम्बर 20] के सन्दर्भ में विभिन्न सेवाओं के पदों में आरक्षण 
एवं वरिष्ठता निर्धारण विषयक जारी स्पष्टीकरण विषयक आदेश 
क्रमांक एफ.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 208 को 
प्रत्याहरित (२९ए०८८) कर दिया। राज्य सरकार ने पदोन्नति में 
आरक्षण लागू करने वाले 29 अक्टूबर 990 के परिपत्र को भी 
निरस्त कर दिया। 29 वर्ष पुराने इस परिपत्र के अनुसार पदोन्नति 
में आरक्षण उन पदों या प्रवर्गों में लागू नहीं था जिनमें सीधी भर्ती 
का अंश 75% से अधिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिये 
किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें 
आरक्षण ] सितम्बर 20] की अधिसूचना के तहत किये गये 
प्रावधानानुसार पूर्व की भांति मिलता रहेगा। संविधान का 
85वां संशोधन लागू होने के बाद पदोन्नति में आरक्षण एक 
संवैधानिक अधिकार बना और राज्य में भी अधिसूचना दिनांक 
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]] सितम्बर 20] के जरिये सभी सेवा नियमों में संशोधन करते 
हुऐ पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऐसी स्थिति में 
किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें 
आरक्षण दिया जाना तय है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के 
आदेश क्रमांक एफ.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 208 
से सर्वोच्च न्यायालय के केरल के बी.केपवित्रा के निर्णय को 
आधार बनाकर पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगी हुई थी। 

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर द्वारा डी.बी. 
सिविल अवमानना याचिका संख्या 94/200 एवं 359/20॥7 
समता आन्दोलन, जयपुर, बजरंग लाल शर्मा बनाम 
श्री सलाउद्दीन अहमद तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 
23 फरवरी 202 के विरूद्ध श्री सलाउद्दीन अहमद व अन्य द्वारा 
सर्वोच्च न्यायालय में (सिविल) अपील संख्या 2504-2505/202 
दायर की गयी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान 
उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23 फरवरी 202 एवं अवमानना 
की कार्यवाही को अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 27 फरवरी 202 
के द्वारा स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय ने विवादित आदेश दिनांक 23 फरवरी 202 के पैरा 
नम्बर 8 में राज्य की ओर से महाधिवक्ता द्वारा दिये गये 
आश्वासन के आधार पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा पर 
अधिसूचना दिनांक ]] सितम्बर 20 को प्रभावी करने पर रोक 
लगा दी। राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों व 
विभागाध्यक्षों को उक्त निर्णय की अक्षरश: पालना करने के निर्देश 
जारी करते हुऐ आ0शा० टीप संख्या एफ.4()कार्मिक/क-2/अ.प्र. 
/2006 दिनांक 29 फरवरी 202 जारी की। 
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अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 


व्यक्तियों को आरक्षण: 
(र९5९'एगांणा 00 5९/57' ए॒ुश50णा5 | 50९42 ७7९३७) 


अनुसूचित क्षेत्र में सीर्घी भर्ती एवं पदोन्नति के स्तरों पर 
आरक्षण की समानुपातिक व्यवस्था नहीं होने के कारण 
राजकीय सेवाओ के पदोन्नति वाले पदों पर अनुसूचित 
जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। 
अतः अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजाति वर्ग को भर्ती के अनुपात मे पदोन्नति में भी 
आरक्षण सर्वप्रथम जुलाई 206 में प्रारम्भ किया गया। 

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: 
एफ.3(20)कार्मिक/ क-2/9] पार्ट दिनांक 4 जुलाई 206 
तथा दिनांक 7 अगस्त 2020 द्वारा राजस्थान के राज्यपाल ने 
एक अधिसूचना जारी कर भारत सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक प.स.(3)/207-वि-] दिनांक 9 मई 208 द्वारा 
विर्निदिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य 
सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित 
क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5% तथा 
अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45% 
आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया है। यह प्रावधान 
दिनांक 9 मई 208 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 

भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग-ग के 
अनुसार “अनुसूचित क्षेत्र” पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है, जिन्हें 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। भारत 
सरकार की अधिसूचना दिनांक ]2 फरवरी 98] एवं 
संशोधित अधिसूचना दिनांक 9 मई 208 से विनिर्दिष्ट 
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क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप 
में घोषित किया है। 

«भारत के राजपत्र असाधारण अंक भाग पर खण्ड-3 उपखण्ड 
0) में प्रकाशित विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), 
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 95.(3)/2007 वि. 4 
दिनांक 9 मई 208 द्वारा सं. आ. 270 अनुसूचित क्षेत्र 
(राजस्थान राज्य) आदेश, 208 में अधिसूचित किया गया 
है। अनुसूचित क्षेत्र को 49 मई 208 से पुनः निम्नानुसार 
परिभाषित किया गया- 


क्| 
कल 
क्| 


बाँसवाडा जिले की सम्पूर्ण ] तहसीलें 

डूँगरपुर जिले की सम्पूर्ण 9 तहसीलें 

प्रतापगढ जिले की सम्पूर्ण 5 तहसीलें। ये तीनों पूर्णतः 
जनजाति जिले घोषित है। 

उदयपुर की कुल 4 तहसीलें 9 पूर्ण तहसीलें यथा 
कोटडा, झाडोल, (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, 
सलुम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, सेमारी 
तहसील | गिर्वा तहसील की सम्पूर्ण गिर्वा पंचायत 
समिति, बडगांव तहसील के 35 गांव एवं वललभनगर 
तहसील के 5 गांव, भीण्डर तहसील के 7 गांव व 
मावली तहसील के 4 गांव | 


सिरोही जिले की आबूरोड तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं 
पिण्डवाडा तहसील के 5। गांव। 


राजसमन्द जिले के कुम्भलगढ (आंशिक) के 6 गाँव 
तथा नाथद्वारा (आंशिक) के 5 गाँव | 


चित्तौड़ढ जिले के बडी सादडी (आंशिक) के 57 
गाँव | 
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०७ पाली जिले के बाली (आंशिक) के 33 गाँव सम्मिलित 
है। 


अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों 
के व्यक्तियों की पदोन्नति प्रक्रिया (ए0९९१प्रा९ ० शण्रा०गांगा (0०0 
80/5 ऊ॒ुश50ा5 गा 506९0प्रौ2१ ७7९३७) 


कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 20]4 
द्वारा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एंव 
चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 204 
अधिसूचित किये है। उक्त नियम के अनुसार सभी विभागों 
को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिये 
अलग-अलग सेवा का गठन एवं सेवा नियम जारी करने का 
प्रावधान किया गया है। 
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से कार्मिक (क-2) विभाग 
की अधिसूचना एवं निर्देश क्रमांक: एफ.3(20)कार्मिक/ 
क-2/9 पार्ट दिनांक 4 जुलाई 206 जारी हुई है जिसके 
अनुसार रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती 
निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी। ये निर्देश 46 जून 203 
से प्रवृत्त हुऐ माने जायेंगे- 
]. जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों 
का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर 
की जानी हो, वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 45% 
रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 
5% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के 
अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 
50% रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के 
अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर 
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वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे 
वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य 
किसी वर्ग से संबंधित हो । 

2. जहां भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों 
का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर 
की जानी हो, वहां अनुसूचित खण्ड के लिये रिक्तियां 
प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर 
अवधारित की जायेगी जो जिलों के अनुसूचित खण्डों 
की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के 
साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित 
रिक्तियों की 45% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के 
अनुसूचित जातियों एवं 5% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र 
की अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी |। 
अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50% रिक्तियों पर किसी भी 
जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का 
योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार 
चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित 
हो। 

3. जहां भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों 
का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर 
की जानी हो, वहां अनुसूचित क्षेत्र के लिये रिक्तियां 
प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित 
की जायेगी जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित 
खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल 
जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से 
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अवधारित रिक्तियों की 45% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र 
के अनुसूचित जातियों एवं 5% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र 
की अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। 
अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50% रिक्तियों पर किसी भी 
जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का 
योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार 
चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित 
हो। 

यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले मे उपलब्ध रिक्तियों 
को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जाति के 
व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को 
एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले» 
उप-खण्ड / विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और 
उस जिले/उप-खण्ड / विकास खण्ड में अनुसूचित 
जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी 
स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों /विकास 
खण्डों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य 
अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जायेगी ताकि 45% 
विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। 
राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों 
की रिक्तियों से भिन्न राज्य /जिले की शेष रिक्तियां 
विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के 
लिये 2%, अनुसूचित जातियों के लिये 6%, अन्य 
पिछडा वर्ग की जातियों के लिये 27%, एवं विशेष 
पिछडा वर्ग की जातियों के लिये 5% अथवा 
समय-समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधानों के 
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संबंध 


अनुसार आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन 
रहेगी। 
स्पष्टीकरण- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे 
व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी 
निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 
] जनवरी 970 के बाद हुआ है जो, उनके 
माता-पिता /पूर्वज 4 जनवरी 970 के पूर्व के 
अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे है। 
अनुसूचित क्षेत्र की विभिन्न विभागों की सेवाओं / कार्मिकों के 
में कार्मिक विभाग ने अपने पत्र संख्या 


एफ.2(4)कार्मिक / क-2/206 दिनांक 9 अप्रैल 207 द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि: 


राजस्थान के राज्यपाल की ओर से कार्मिक (क-2) विभाग 
की अधिसूचना एवं निर्देश क्रमांक: एफ.3(20)कार्मिक/ 
क-2/9 पार्ट दिनांक 4 जुलाई 206 के जारी होने के 
उपरान्त वर्ष 206-207 के लिये जो भी पदोजन्नतियां की 
जायेगी वह इसी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार की 
जायेगी। 

अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 206 के प्रावधान रिक्तियों के 
स्थान पर काडर स्ट्रेंथ पर लागू होंगे ताकि नियमानुसार 
प्रावधान लागू हो सके | 

पदोन्नति में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति के कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर कार्मिक विभाग 
की अधिसूचना क्रमांक एफ.7()डीओपी/ए-ग/2008 दिनांक 
]7 जनवरी 203 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति की जा 
सकती है। 
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अनुसूचित क्षेत्रों के लिये रोस्टर (२०९ 50९6 पर९१ ५7९३७) 

अनुसूचित क्षेत्रों में उक्त प्रवर्गो की सीधी भर्ती से भरी जाने 
वाली रिक्तियों के लिये कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 
3। जुलाई 2044 द्वारा रोस्टर निर्धारित किया है। इसी क्रम में 
कार्मिक विभाग द्वारा सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी रोस्टर की आज्ञा 
दिनांक 3] जुलाई 2044 के अतिक्रमण में अनुसूचित क्षेत्र की 
सेवाओं के लिये सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिये रोस्टर बिन्दुओं 
को संशोधित किया है। अतः कार्मिक (क-2) विभाग ने परिपत्र 
क्रमांक: एफ.2(4)कार्मिक/क-2/206 दिनांक 7]4 अगस्त 206 
जारी कर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
एवं अनारक्षित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों हेतु सीधी भर्ती 
एवं पदोन्नति में आरक्षण का नया संशोधित रोस्टर निर्धारित किया 
है जो इस प्रकार है: 

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 
अनारक्षित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली 
रिक्तियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु 


अनुसूचित | अनुसूचित | प्रवर्ग जिसके लिये पद 


ल्‍्डआ जाति जनजाति चिन्हित किया जाना 
संख्या 
5% 45% चाहिये 
. 0.05 0.45 अनारक्षित (एार) 
2, 0..0_| 0.90 | अनारक्षित (पार) 
3. 0.5 .35 अ.ज.जा.-- (5-) 
4. 0.20 .80 अनारक्षित (एार) 
5, 0.25 2.25 अ.ज.जा.-2 (5-2) 
| 6. | 0.30 2.70 अनारक्षित (पार) 
हर; 0.35 3.5 अ.ज.जा.--3 (5-3) 
| 8. | 0.40 3.60 अनारक्षित (पार) 
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| _9.[ 0.45 4.05 अ.ज.जा.--4 (5-4) 
0. 0.50 4.50 अनारक्षित (पार) 
]. 0.55 4.95 अनारक्षित (पार) 
2. | 0.60 [| 5.40 अ.ज.जा.-5 (57-5) 
3. 0.65 5,85 अनारक्षित (पार) 
4. 0.70 6.30 अ.ज.जा.-6 (5-6) 
]5. 0.75 6.75 अनारक्षित (एार) 
6. 0.80 7.20 अ.ज.जा.-7 (5-7) 
]7, 0.85 7.65 अनारक्षित (पार) 
8. | 0.20 [| 8.0 अ.ज.जा.--8 (5-8) 
9, 0.95 8.55 अनारक्षित (एार) 
20. .00 | 9.00 | अ.जा.--] (50-) 
2. .05 9.45 अ.ज.जा.--9 (5-9) 
22. .0 | 9.90 | अनारक्षित (एार) 
23. .5 0.35 | अ.ज.जा.-0 (57-0) 
24. .20 0.80. | अनारक्षित (एार) 
25. ].25 .275. | अ.ज.जा.--स्‍ (57-4) 
26. .30 .70 | अनारक्षित (पार) 
27. .35 2.75. | अ.ज.जा.--2 (57-2) 
28. .40 ]2.60 | अनारक्षित (पार) 
29, .45 3.055 | अ.ज.जा.--3 (57-3) 
30. ]50 3.50.. | अनारक्षित (पार) 
3]. ]55 3.95 | अनारक्षित (पार) 
32. .60 4.40 | अ.ज.जा.--4 (57-4) 
33. .65 4.85 | अनारक्षित (एार) 
34. .70 5.30 | अ.ज.जा.-स्‍5 (57-5) 
35. ].75 75.75 | अनारक्षित (पार) 
36. .80 6.20 | अ.ज.जा.--6 (57-6) 
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37. .85 ]6.65 | अनारक्षित (पार) 
38. .90 ]7.0 | अ.ज.जा.-7 (5-7) 
39, .95 755 | अनारक्षित (पार) 
40. 2.00 ]8.00 | अ.जा.-2 (50-2) 
4. 2.05 8.45.5. | अ.ज.जा.--8 (57-8) 
42. 2.0 8.90. | अनारक्षित (एार) 
43. 2.5 9.35 | अ.ज.जा.--9 (57-9) 
44. 2.20 ]9.80 | अनारक्षित (पार) 
45, 2.25 20.5... | अ.ज.जा.-20 (57-20) 
46. 2.30 20.70 | अनारक्षित (एार) 
47. 2.35 2.75.. | अ.ज.जा.-2 (57-2॥) 
48. 2.40 2.60 | अनारक्षित (एार) 
49, 2.45 22.05. | अ.ज.जा.-22 (57-22) 
50. 2.50 2250 | अनारक्षित (एार) 
5. 2:55 22.95 | अनारक्षित (एार) 
52. 2.60 23.40 | अ.ज.जा.-23 (57-23) 
53. 2.65 23.85 | अनारक्षित (पार) 
54. 2.70 24.30 | अ.ज.जा.-24 (57-24) 
55. 2.75 24.75 | अनारक्षित (एार) 
56. 2.80 25.20 | अ.ज.जा.-25 (57-25) 
5फ्र, 2.85 25.65 | अनारक्षित (एार) 
58. 2.90 26.0| अ.ज.जा.-26 (57-26) 
59, 2.95 2655 | अनारक्षित (एार) 
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| 60. | 3.00 27.00 | अ.जा.--3 (50-3) 
6. 3.05 27.5 | अ.ज.जा.-27 (5-27) 
62. 3.0 27.90 | अनारक्षित (एार) 
63. 3.5 28.5 | अ.ज.जा.--28 (5-28) 
64. 3.20 28.80 | अनारक्षित (एार) 
65. 3.25 29.5 | अ.ज.जा.-29 (5-29) 
| 66. | 3.30 29.70 | अनारक्षित (एार) 
67. 3.35 30.75 | अ.ज.जा.--30 (57-30) 
| 68. | 3.40 30.60 | अनारक्षित (एार) 
| 69. | 3.45 3.55 | अ.ज.जा.--3 (5-3॥) 
790. 3.50 350 | अनारक्षित (एार) 
7]., 3.55 3.795 | अनारक्षित (एार) 
72. 3.60 32.40 | अ.ज.जा.--32 (5-32) 
73. 3.65 32.5 | अनारक्षित (एार) 
74. 3.70 33.30 | अ.ज.जा.--33 (57-33) 
प्र5, 3.75 33.75 | अनारक्षित (पार) 
76. 3.80 34.20 | अ.ज.जा.--34 (57-34) 
77 3.85 34.6 | अनारक्षित (एार) 
78. 3.90 35.0 | अ.ज.जा.--35 (5-35) 
79, 3.95 3555 | अनारक्षित (एार) 
| 80. | 4.00 36.00 | अ.जा.-4 (50-4) 
8. 4.05 36.5 | अ.ज.जा.--36 (57-36) 
82. 4.0 36.90 | अनारक्षित (एार) 
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863. 4.]5 37.55 अ.ज.जा.--37 (57-32) 


84. 4.20 37.80 | अनारक्षित (एार) 
85. 4.25 38.5 | अ.ज.जा.--38 (5-38) 
| 86. | 4.30 38.70 | अनारक्षित (एार) 
87. 4.35 39.5.. | अ.ज.जा.--39 (5-39) 
88. 4.40 39.60 | अनारक्षित (एार) 
| 89. | 4.45 40.05. | अ.ज.जा.-40 (57-40) 
| 90. | 4.50 40.50. | अनारक्षित (पार) 
9]. 4.55 40.95 | अनारक्षित (एार) 
92. 4.60 4].40. | अ.ज.जा.--4 (57-4॥) 
93. 4.65 4.85 | अनारक्षित (एार) 
94. 4.70 42.30 | अ.ज.जा.-42 (5-42) 
95, 4.75 42.75 | अनारक्षित (एार) 
| 9. | 4.80 43.20 | अ.ज.जा.--43 (57-43) 
97, 4.85 43.65 | अनारक्षित (एार) 
| 9. | 4.90 44.0_ | अ.ज.जा.-44 (5-44) 
| 99. | 4.95 44.55 | अ.जा.-5 (50-5) 
00. 5.00 45.00 | अ.ज.जा.-+ (5-45) 


नोट- 00 नम्बर के बाद फिर , 2, 3, 4 शुरू हो जायेगा । 
कार्मिक (क-2) विभाग ने परिपत्र क्रमांक: 
एफ.2(4)कार्मिक/क-2/206 दिनांक 7 फरवरी 202 जारी कर 
विभागों में 49 या 9 से कम पदों की स्थिति में अनुसूचित जाति 
का आरक्षण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये अनुसूचित क्षेत्र 
में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में 49 पदों तक की संवर्ग संख्या के 
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लिये मॉडल रोस्टर निर्धारित किया है जो दिनांक 4 जुलाई 206 
से प्रभावशील है। मॉडल रोस्टर इस प्रकार हैः 


प्रतिस्थापन संख्या 


दि 

डर 4 | 2 3|[4 6 5 [6 | प्र [8 | |9| 90 | 0 -2॥ व. 44 | 8 36 | 47 [| 8 | 49 
॥ | छार | पर | 57 एछार।| 5 एछार।| 5&ा [एार| 5 [एार।| एार [&ा|। एार [&| एार [&| एार | छा | एणर | 5९ 
पार [5 | एार [एार| 57 [एछार| 57 [एार| 5ा [एार| 57 | एणार | 50 
5ा- | णार | छा [एार| 57 [एार।| 5 एार| एार [5 | एार [5 | एणार [5 | एार [5 | एणार | 50 
छार | 57 | णार |[5&ा| एार [छा | णार एणार| 5&ा 5 [एार।| 5 [एार| 5 [एार|[ 50 
5-2 | एणार | 57 एार।| &ा एार।| एार [5 | एार पार |[5| एार [5| एार [50 


छार 
ठ्' 

छा आ' छार्श श पिर्र 57 णिरर 52 
एर अर एफ जि ए जि एफ विट 

9 | गा गा णिर्रा आ णिर्रा गा छिर्श झा णिर्रा 52 

9. | 2-4 | एार | एार 7| एर [5 एार | एए [5 णर [52 

॥0 | एर |एार | 9 एिए| ह णिर्रा ञ एिर 7 [णर 52 

3. | एए 97 | एए जि जि ए जि फिट 

2. 5 | एर | »' एिर्रो शा छिर्श 9 णिरर 52 

3 | एए | | एए जि एफ जि एफ 52 

4. 55 | एए | 57 छिर्रा ढ णिररा 52 

5 | एए |» | एर वि णर 52 

06 | | णर | ञ एिए| 52 

7  एफरआफफर३इ३ट 


मग णणाणा 
छा 
प्र्र 
० 
मन 
छा 
प्र्र 
कम 
नर 
| | 
न्र्र 
० 
ने 


॥8 _|97-8 | णार | 52 
09 | एर | 52 


नोट- 9 नम्बर के बाद फिर , 2, 3, 4 शुरू हो जायेगा। 

टिप्पणी- 

(3) 2 से 9 पदों के संवर्गों के लिये रोस्टर स्तम्भ संवर्ग संख्या 
के अधीन प्रविष्ठि । से अन्तिम पद तक पढा जाना है और 
फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात्‌ | की तरह अन्तिम प्रविष्ठि तक 
क्षितिज रूप में। 

(4) संवर्ग के समस्त पद स्तम्भ प्रारम्भिक भर्ती के अधीन दर्शाये 
गये प्रवर्गों के लिये चिह्नित किये गये है जिसके अनुसार 
प्रारम्भिक रूप से चिह्नित प्रवर्गों से भरे जाने होंगे। साथ ही 
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संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में 
होगा जैसाकि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षितिज रूप से 
दर्शाया गया है। 

(5) चिह्नित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया है, निम्नवत्‌ हैः- 


। ]. । [गर ए77९5९/४९० (अनारक्षित) 
। 2 । 5९0 $ता०वप्र०१ (१५९५ (अनुसूचित जाति) । 
3 | 5 | 5ता०्वंप्रा०त 70९४ (अनुसूचित जनजाति) | 


दिव्यांगजनों के लिये रिक्तियों का आरक्षण (२९5९'एबांणा (० 
?6€505 शांगा 7095970॥07): 

पदोन्नति में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण सर्वप्रथम 
अक्टूबर 202] से प्रारम्भ किया गया। सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता विभाग, राजस्थान ने एक अधिसूचना क्रमांक 
एफ.(0)एसएपी / एक्ट / 5374 दिनांक 4 अक्टूबर 202] जारी कर 
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 208 के नियम 5 में संशोधन 
किया है। यह संशोधन राजस्थान राजपत्र असाधारण अंक भाग 4(ग) 
उपखण्ड [ में दिनांक 2] अक्टूबर 202] को प्रकाशित होकर दिनांक 
2] अक्टूबर 202] से ही प्रभावशील हो गया है। संशोधन के अनुसार 
प्रत्येक स्थापन में रिक्तियों की संगणना के प्रयोजन के लिये पदों के 
प्रत्येक समूह में काडर संख्या में कुल रिक्तियों के 4% को समुचित 
सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिये गणना में लिया 
जायेगा। अधिनियम की धारा 33 के अधीन प्रत्येक के लिये 
(क), (ख), (ग) - प्रतिशत तथा (घ) एवं (ड.) हेतु |% निम्नलिखित 
बैंचमार्क दिव्यांगता हेतु आरक्षण होगा- 
(क) अंधता और अल्प दृष्टि (छाग्रव्राए55 गाते 009 शंअंणा) 
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास (79९ ब्ाव भव 

0 52॥ ५९ (९३) 
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(ग) चलन निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ 
रोगमुक्त, बौनापन और मांसपेशीय दुर्विकास ([.0ल्‍णाणठ 
तवांडगाआ॥।ए गाराप्रबाए्र शव 925ए9, क्‍09705ए7 ८प्रा९१, 
वजछवातपीया, बलठंत गावतटठरद एठंएागाड गाव शापररायवा' 
8९५४००॥५) 

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता 
और मानसिक अस्वस्थता. (6प्रांग्रा,. ग्राशीर्तपवां 
दवांडगाआ॥आजए, ए९तीलर व९ग्ाांगऱ वरींडगंगि[ए गाव शाशावों 
क्‍!!55) 

(ड.) खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से निःशक्तता 
जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिये पहचान किये 
गये पदों में बघिर, अंधता भी है। (५पाध्रए/९ तवांडगरजञ।#९५ 
॥णा गाणाएुअ 9श5णा5 प्रावेंशः 09प7525 (39) ॥#0 (५) 
खाटप्रदागह्ट वरर्ग-9वार55 गा गी९ छठञ99$5 ववशागरीरत 607 
९३० वां54070९28.) 
कार्मिक (क-2) विभाग ने परिपत्र. क्रमांक: 

एफ.4(36)कार्मिक/क-2/2007 पार्ट-- दिनांक 29 अगस्त 209 

जारी कर दिव्यांगजनों विशेष योग्यजनों को सीधी भर्ती में आरक्षण 

देने के लिये रोस्टर बिन्दु निर्धारित करने एवं रोस्टर पंजिका 
संधारित करने के संबंध में निर्देश जारी किये थे। सामाजिक न्याय 
एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक 
एफ.(0)एसएपी / एक्ट / 5374 दिनांक 4 अक्टूबर 202 द्वारा 
दिव्यांगजनों के लिये प्रत्येक संवर्ग में 4%& आरक्षण का प्रावधान 
किया है जिसके आधार पर दिव्यांगजनों को पदोन्नति में भी 
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आरक्षण देय हो गया है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में कार्मिक 
विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में अपना 
परिपत्र क्रमांक: एफ.4(36)कार्मिक/क-2/2007 पार्ट-न दिनांक 
| दिसम्बर 202 को जारी कर नवीन निर्देश जारी कर दिये है। 
चिह्नित निःशक्तजन के लिये किया गया आरक्षण एक क्षैतिज 
आरक्षण माना जायेगा और बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिये पद 
विशिष्ट प्रवर्ग के रूप में संचालित होगा। रिक्तियां एक अलग वर्ग 
के रूप में संधारित की जावेगी। 4% आरक्षण की गणना किसी 
सेवा संवर्ग में कुल पदों की संख्या को आधार पर मानते हुऐ की 
जायेगी। यदि विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 202-22 में किन्‍्हीं पदों की 
डी.पी.सी. आयोजित नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही 
नहीं की जा सकी है, तो अब उक्त अधिसूचना के प्रावधान के 
अन्तर्गत बैंचमार्क दिव्यांगजन को पदोन्नति में उक्तानुसार 4% का 
आरक्षण दिया जायेगा परन्तु जिन विभागों द्वारा दिनांक 
2 अक्टूबर 202 से पूर्व दिव्यांगजन को पदोन्नति में बिना आरक्षण 
देते हुऐं डी.पी.सी आयोजित की जा चुकी है, इन्हें पुनः नहीं खोला 
जायेगा अर्थात्‌ ऐसी डी.पी.सी. का पुनर्विलोकन (र९रां०७) नहीं 
किया जायेगा | 

दिव्यांगजन के लिये सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये 
अलग-अलग रोस्टर रजिस्टर संधारित किये जायेंगे। कार्मिक 
(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.4(36)कार्मिक/क-2/2007 
पार्ट-न दिनांक 29 अगस्त 209 के अनुसार रोस्टर रजिस्टर सीधी 
भर्ती की भांति ही पदोन्नति में भी 400 अंकों का चक्र होगा। 
प्रत्येक चक्र ब्लॉक में विभाजित किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित 
बिन्दु शामिल है: 
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ब्लॉक रोस्टर रजिस्टर का क्रमांक 


. | प्रथम ब्लॉक [रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. । से 25 
2. | द्वितीय ब्लॉक | रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 26 से 50 
3. | तृतीय ब्लॉक | रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 5 से 75 
4. | चतुर्थ ब्लॉक | रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 76 से 00 
रोस्टर रजिस्टर के क्रम संख्या , 26, 5] एवं 76 वाले पद 
सीधी भर्ती व पदोन्नति दोंनों में दिव्यांगजन हेतु क्षैितिज आधार पर 
आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन हेतु निम्नलिखित 
प्रपत्र में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिका का संधारण किया 
जायेगा। 


विशेष योग्यजन हेतु रोस्टर पंजिका 
(विभिन्न श्रेणियों के लिये 4% आरक्षण) 
विशेष  ] 
योग्यजन अग्रेषित 
कम आरक्षित |जनश्रेणी अंत चयनित | आरक्षण 
संख्या रोस्टर | जिसके वर्ष व्यक्ति | (यदि | टिप्पणी 
बिन्दु | लिये का नाम | कोई 
आरक्षित हो) 
है। 
] 2 3 4 5 | 6 | 7 
-25 | 
26-50 | 26 
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5]-75 ठ] 


76- 76 
00 


नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य 
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर 
प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन आरक्षण की अनुपालना के 
लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल 
अधिकारी द्वारा विभाग के सभी सेवा संवर्गो में सीधी भर्ती एवं 
पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करायी 
जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन हेतु रोस्टर पंजिका भी 
संधारित करवायी जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 
आरक्षण रोस्टर पंजिका का संधारण सही तरीके से किया जा रहा 
है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में नोडल अधिक री द्वारा प्रतिवर्ष 
रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी । 
8. रोस्टर पंजिका का संघारण: (५४४ंराशाभाट९ ० [09श९' 


र€ट्टां॥श): 

विभागों में रोस्टर पंजिका के संधारण के संबंध में राज्य 
सरकार ने अब तक निम्न परिपत्र जारी किये है: 
(7) एफ.5(24)कार्मिक/ए-]ग/75 दिनांक 20 नवम्बर 997 
(2) एफ.7(2)कार्मिक/क-2/9 दिनांक 29 मार्च 209 
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(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


एफ.7(2)कार्मिक/क-2/9 दिनांक 24 फरवरी 2020 
एफ.7(2)कार्मिक/क-2/9 दिनांक 29 मई 2020 
एफ.7(2)कार्मिक/क-2/9 दिनांक 27 जुलाई 2020 
एफ.7(2)कार्मिक/क-2/9 दिनांक 30 जून 202 
एफ.2(5)कार्मिक/क-2/2004 दिनांक 2 सितम्बर 202] 

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: एफ.5(24) कार्मिक/ 


क-2/75 दिनांक 20 नवम्बर 997 एवं एफ.7(2)कार्मिक/क-2/9 
दिनांक 29 मार्च 209 के माध्यम से सीधी भर्ती एवं पदोज्नति द्वारा 
भरे जाने वाले पदों का आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में 
विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त जारी किये गये है। 


पृथक पृथक रोस्टर पंजिका- सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के 


लिये पृथक-पृथक रोस्टर पंजिकाएं संधारित की जायेगी । 
पदोन्नति के लिये रोस्टर पंजिका का प्रारूप (9गां ०ण २0९ 


र€ट्न्‍टांझश' [0 70700) 


() 
(2) 


(3) 


(4) 


पद नाम 

भर्ती की रीतियां: सीधी भर्ती ()२)/पदोन्नति (#070#0ण) 
के माध्यम से 

काडर में पदों की संख्या अर्थात्‌ काडर स्ट्रेंथ (0४07९ 


5ण्शाष्टा7) 

आरक्षण का प्रावधित प्रतिशत अजा (50)----...------------ 
अजजा. (587)------++- अनुसूचित क्षेत्र (5तारवप्रारत 
272९85)---नन-++++++777+-८+-८-८- दिव्यांगजन (एश5णा5 श्री 


50 


नियुक्ति 


पूर्व के वर्षों से 38, 
अग्रेषित की गयी भर्ती का विवरण अग्रेषित प्राधिकृत 
आरक्षण आरक्षण 
कल अधिकारी 

के 
हस्ताक्षर 


अ.जा. | अ.ज. |भर्ती रोस्टर| क्‍या | नियुक्त | क्या अ | अ. | अ.ज. 


पदोन्नति में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 


को आरक्षण देय होने के कारण 8 पदों तक के लघु संवर्गों में 


एल-शेप रोस्टर ([-5#97९ 7२०#०) लागू होगा जिसका प्रपत्र 


उपरोक्तानुसार होगा तथापि प्रतिस्थापन बिन्दु (२९छा्वरत्शाशा। 


ए०॥७७9) अर्थात्‌ क्षितिज बिन्दु रोस्टर के अन्तिम प्रारम्भिक बिन्दु के 


पश्चात्‌ लम्बवत्‌ रूप से दर्शाये जायेंगे। उदाहरणार्थ तीन पदों के 


काडर की पदोन्नति में रोस्टर पंजिका का संधारण निम्नानुसार 


किया जायेगा। 
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45] 


पूर्व के वर्षों 

से अग्रेषित 
आरक्षण 
बैकलॉग 


की गयी भर्ती का विवरण 


अग्रेषित 
आरक्षण 


नियुक्ति 
प्राधिकारी 
या अन्य 
प्राधिकृत 
अधिकारी 
के 
हस्ताक्षर 


विवरण 
(जिस 
वर्ग 
द्वारा 
उपयोग 
लिया 


गया) 


अनारक्षित 
(एर) 


अनारक्षित 
(एर) 


अनारक्षित 
(एर) 


प्रतिस्थापन बिन्दु 


| 


अनारक्षित 
(एर) 


द्वितीय 


तृतीय 


अनारक्षित 
(एर) 

अनारक्षित 
(णर) 


चतुर्थ 


अ.जा. 
७50) 


पंचम 


अनारक्षित 
(एार) 


पष्टम 


अ.ज.जा. 
(57) 


उपरोक्तानुसार 
प्रशासनिक सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक 


रोस्टर  पंजिका 


तैयार कर विभाग के 


विभाग को प्रस्तुत करना होगा कि उनके विभाग में सभी सेवा 
संवर्गों के संबंध में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये पृथक-पृथक 


452 


रोस्टर पंजिकाएं पूर्ण रूप से संधारित है। विभागों से यह अपेक्षा 

की गयी है कि वे विभाग की वेबसाइट को भी अद्यतन करे एवं 

उसका एक लिंक (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रोस्टर हेतु एक ही 

लिंक) खोले तथा कार्मिक विभाग को ईमेल से भिजवावें | 

आरक्षण प्रावधानों की पालना हेतु नोडल अधिकारी 
एफ.2(5)कार्मिक/क-2/2004 दिनांक 2] सितम्बर 202 की 

पालना में सभी विभागों को आरक्षण प्रावधानों की पालना हेतु 

सतत्‌ मोनिटरिंग हेतु विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को संयुक्त 

निदेशक स्तर से कम न हो, को नोडल अधिकारी नियुक्त करना 

होगा। आरक्षण संबंधी नोडल अधिकारी के निम्न दायित्व होंगें- 

. विभाग के सभी सेवा संवर्गों के लिये आरक्षण पंजिकाओं का 
संधारण सुनिश्चित करना 

2. सीधी भर्ती पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना 
सुनिश्चित करना 

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैकलॉग का पूर्ण 
रिकॉर्ड संधारित करवाना तथा बैकलॉग के पदों को शीत्र 
भरने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना 

4. आरक्षण के संबंध में प्रशासनिक विभाग एवं कार्मिक विभाग 
के मध्य समन्वय करना 

5. विभाग में आरक्षण प्रावधान के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त 
होने वाली शिकायतों /परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण 
सुनिश्चित करना 

6. विभाग में सभी सेवा संवर्गों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित 
जनजाति / पिछडा वर्ग /अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप 
से कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व का रिकॉर्ड रखना और राज्य 
सरकार, विधान सभा अथवा किसी आयोग द्वारा रिकॉर्ड मांगे 
जाने पर उपलब्ध कराना 
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7. सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति» अनुसूचित 
जनजाति / पिछडा वर्ग /अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप 
से कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व के अलावा देय अन्य लाभों 
को उपलब्ध करवाना | 
सभी विभाग नोडल अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी कर 
निम्न प्रोफार्मा में सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित करेंगे 
जहां संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) सभी नोडल 
अधिकारियों का रिकॉर्ड संधारित करेंगे- 


9, पदोन्नति के लिये अपेक्षित अनुभव व उसमें छूट 
(तरटतपा7/श्व >7)कुशांशाटट 0 शाणागाणा गाव 
]२९३१८४॥05) 
सेवा में निम्न पद से उच्च पद ग्रेड में पदोन्नति हेतु रिक्त 

पद पर वांच्छित न्यूनतम अनुभव के प्रावधान वर्णित किये गये है। 

निम्न पद / ग्रेड जिससे पदोन्नति उच्चतर पद पर की जा रही है 
पर नियमित रूप से चयनित होकर निरन्तर कार्य सम्पादन की 
अवधि अनुभव हेतु गणना योग्य होगी। इसमें प्रशिक्षण, अवकाश 
एवं प्रतिनियुक्ति इत्यादि जो राजस्थान सेवा नियम, 95 में ड्यूटी 

(27ए) माना गया है वह अवधि गणना योग्य होगी। अवधि कर 

गणना निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के | अप्रैल से 

पदोन्नति वर्ष के अप्रैल तक की जायेगी । 
पदोन्नतियों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसमें प्रशिक्षण 
आदि भी सम्मिलित है, में किसी प्रकार का शिथिलन / छूट देय 


854 ट्ि कर 


नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष को पदोन्नति देने मात्र के लिये 
नहीं । 
पदोन्नति हेतु नियमों में शिथिलन, छूट सार्वजनिक हित में 
सम्यक रूप से विचार कर ही दी जा सकेगी। इस प्रकार की 
शिथिलन / छूट बडे पैमाने पर नहीं होगी। 

अनुभव में शिथिलीकरण की मंजूरी में संबंधित मामला 
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष खण्डपीठ विशेष अपील संख्या 

]77/97 श्री महेशचन्द्र पाण्डेय बनाम राजस्थान राज्य के मामले 

में परीक्षण के लिये आया जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 

24 सितम्बर 997 के निर्णय द्वारा विनिश्चित किया गया। 

माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्णित किया: 

(() किसी भी विशेष उपबन्ध को शिथिल करने की शक्ति का 
प्रयोग, चाहे वह आयु के संबंध में हो या अनुभव /अ्हता के 
संबंध में, प्रस्तुत मामले में लोक हित का ध्यान रखते हुऐ 
किया जाये तथा शिथिलीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जा 
सकता। 

(2) अनुभव में शिथिलीकरण से संबंधित औपचारिक आदेश सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा पारित किया जावे जिसके अभाव में यह नहीं 
समझा जायेगा कि शिथिलीकरण मंजूर किया गया है। 
वर्तमान में अनुभव संबंधी छूट एवं सामान्य शिथिलीकरण के 

विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान इस प्रकार है:- 
नियमों में शिथिलीकरण की शक्ति:- अपवाद सापेक्ष मामले 

में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये 
कि भर्ती के लिये आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के 
संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक 
कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी 
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व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्‍न्हीं 
उपाबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह 
कार्मिक विभाग की सहमति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के 
परामर्श, जहां आवश्यक हो, से आदेश प्रसारित कर इन नियमों के 
सुसंगत उपबन्धों से ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन 
रहते हुऐ, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यपूर्ण रीति से 
निपटाने के लिये आवश्यक माने जाये, अभिमुक्ति या शिथिल कर 
सकेगी। परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट 
उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले 
संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये 
जायेंगें:- 

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या 
अनुभव में शिथिलीकरण डी.पी.सी. की बैठक आयोजित होने से 
पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिये विहित सेवा या अनुभव की 
केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक मंजूर किया जायेगा | 

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांकः 
एफ.7(3)डीओपी/ए-ग/95 0. दिनांक 8 अगस्त 20॥7 द्वारा 
दिनांक 8 अगस्त 207 से यह प्रावधान जोडा गया है- 

परन्तु यह भी कि इस नियम के अधीन किसी पद पर 
पदोन्नति के लिये अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्षों से कम है, 
प्रमुख शासन सचिव, वित्त, प्रमुख शासन /शासन सचिव, कार्मिक 
विभाग तथा प्रमुख शासन/शासन सचिव प्रशासनिक विभाग से 
गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ऐसे मामलों पर 
विचार करेगी जहां 45% या इससे अधिक पद रिक्त है। समिति 
अनुभव में शिथिलता की इतनी मात्रा सुझाने के लिये सशक्त होगी 
जो ऐसे मामलों में पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बडी संख्या 
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के कारण रिक्त पदों का पता करने के लिये इस शर्त के अध्ययीन 
प्रदान की जायेगी कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण 2 वर्षो से 
अधिक न हो। 

कार्मिक विभाग को प्रकरण लोक हित में सम्यक रूप से 
विचार करने के पश्चात्‌ सन्दर्भित किये जावें और विचार की 
संख्या सीमा के भीतर आने वाले व्यक्तियों की सूची निम्न 
उपाबन्ध- ॥ में छूट / शिथिलन हेतु प्रेषित की जावे- 

उपाबन्ध-ना 
अनुभव मे शिथिलन का प्रस्ताव 


सेवा का नाम....................................................- 
क्र | सेवा | स्थायी एवं | वेतनमान | नियमों में | शिथिलन 
सं. | संवर्ग के | अस्थायी विहित भर्ती | चाहने 
पदों का | रूप से का तरीका | का 
नाम सृजित एवं कारण 
पदों की योग्यता / 
संख्या अनुभव 


सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर 

अतः अनुभव में शिथिलीकरण का सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
निम्न उपाबंध- में यथा आवश्यक संशोधन » परिवर्तन से आदेश 
प्रसारित किये जाने पर ही शिथिलीकरण /छूट स्वीकृत होगी। 
साथ ही अनुभव में छूट कार्मिक विभाग/राजस्थान लोक सेवा 
आयोग यदि आवश्यक हो तो की पूर्वानुमति से ही स्वीकृत होगी। 
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20. पदोन्नति में दण्डादेश का प्रभाव (९०५ ० एशाबा#९५ 

पा 27070007) 

राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 
नियम, 958 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 996 के 
नियम 7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण में 
राज सेवक के दोषी पाये जाने पर लघु या वहद्‌ शास्ति 
अधिरोपित की जाती है, पेंशन रोकने का दण्ड या हानि की 
वसूली की जाती है जिसका प्रभाव संबंधित राज्य कर्मचारी की 
पदोन्नति पर भी पडता है। 

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांकः 
एफ.4(])कार्मिक/क-2/अ.प्र/2006 दिनांक 26 जुलाई 2006 के 
अनुसार पदोन्नति के प्रकरण में राज सेवकों को दिये गये दण्ड का 
प्रभाव निम्न प्रकार से होगा जो दिनांक 26 जुलाई 2006 से 
प्रभावशील माना जायेगा- 
शास्ति का प्रकार | पदोन्नति पर प्रभाव टिप्पणी 
परिनिन्दा का दण्ड | एक परिनिन्दा की प्रत्येक प्रकरण में 
शास्ति के लिये एक अलग-अलग 
बार पदोन्नति से प्रभाव यानि एक 
वंचित करना से अधिक 
असंचयी प्रभाव से | असंचयी प्रभाव से प्रकरणों में शास्ति 
वार्षिक वेतनवृद्धि | वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाती है तो 


रोकना रोकने क॑ एक शास्ति | कर्मचारी को 
आदेश हेतु एक बार | थदोज्नति से 
पदोन्नति रोकना लेती हो आर 
उतनी ही बार 
वंचित किया 


जायेगा 
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संचयी प्रभाव से एक शास्ति आदेश से | प्रत्येक 

वार्षिक वेतनवृद्धि जितनी वार्षिक प्रकरण / आदेश 

रोकना वेतनवृद्धि रोकने की | अलग-अलग 
शार्ति दी है उतनी | ाव होगा 
बार पदोन्नति से 
वंचित करना 

पदोन्नति रोकने की | जितने वर्षो हेतु यदि पदोन्नति 

शास्ति हक गे गयी [रोकने के शास्ति 

उतने वर्षो तक आदेश में समय 
7 ।4क की 
् हो तो 7 वर्षो 
तक पदोन्नति 
रोकना 

लापरवाही, किसी | हानि वसूली के 

विधि, नियम, आदेश | प्रत्येक प्रकरण हेतु 

को भंग करने से एक बार पदोन्नति से 

सरकार को हुई वंचित करना 

आर्थिक हानि की 

वसूली 

निम्नतर दण्डादेश की दिनांक 

सेवा / ग्रेड / पद से अगले 7 वर्षो तक 


पर / निम्नतर काल 
वेतनमान (77९ 
5८१९) में / काल 
वेतनमान (77९ 
5८४6९) में नीचे के 
प्रक्रम पर अवनत कर 


देना 


पदोन्नति से वंचित 
करना 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियय ]59 


पेंशन रोकने का 20% से [ वर्ष | प्रत्येक 
दण्डादेश (कार्मिक | कम पदोन्नति | प्रकरण / आदेश 
(क-2) विभाग के रोकी | अलग-अलग 
परिपत्र क्रमांक एफ. जावे भाव हंगा 
2() कार्मिक/क-2/ | 20% से 2 वर्ष 20200 
अ.प्र-/9] पार्ट 50% तक | पदोन्नति 
दिनांक 24 जनवरी रोकी 
209 के अनुसार) जावे 
5]% से | 3 वर्ष 
99% तक | पदोन्नति 
रोकी 
जावे 
00% पदोन्नति 
सदैव के | देय नहीं 
लिये होगी 


कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: 
एफ.4()कार्मिक/क-2/अ.प्र./2006 दिनांक 4 मई 203 के अनुसार 
भविष्य में किसी कार्मिक की आवश्यक अस्थायी पदोन्नति या 
डी.पी.सी. द्वारा पदोन्नति के प्रकरण में किसी कार्मिक को दिये गये 
उपरोक्त दण्डों के संबंध में निम्न प्रक्रिया की पालना किया जाना 
नितान्त आवश्यक है- 

60) राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) 
नियम, 958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही में राज्य 
सरकार के किसी राज सेवक पर यदि परिनिन्दा 
(0शा57९) का दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उक्त 
दण्ड का प्रभाव राज सेवक की पदोन्नति पर यह होगा कि 
उक्त राज सेवक पदोन्नति के लिये दण्ड के पश्चात्‌ 7 वर्षो 
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() 


(7) 


में जब भी पात्र होगा तो उसे एक बार पदोन्नति से वंचित 
किया जायेगा। यदि राज सेवक को एक बार से अधिक 
परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है तो प्रत्येक 
परिनिन्दा के लिये पृथक-पृथक बार पदोन्नति रूकेगी। इस 
संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर 
पारित निर्णयों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सिविल 
अपील संख्या 8404/20(#जंग्रा।ह 0प ० 5...7. (0) [२०. 
30570 ० 200) राजस्थान राज्य व अन्य बनाम शंकरलाल 
परमार व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 
30 सितम्बर 20] को निर्णित किया गया है कि ऐसे 
राजसेवक, जिनका सेवा अभिलेख बिल्कुल स्वच्छ है, की 
तुलना में, जिस राजसेवक के विरूद्ध परिनिन्दा ((शा&प्राए) 
का दण्ड है वह चयनित वेतनमान का पात्र नहीं होगा। 
परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित राज सेवक चयनित वेतनमान 
हेतु एक वर्ष बाद पात्र होगा। चयनित वेतनमान पदोन्नति के 
अभाव में ही प्रदान किया जाता है। अतः माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णय का सारांश यह है कि एक परिनिन्दा के 
दण्ड से दण्डित राजसेवक को एक वर्ष विलम्ब से पदोन्नति 
मिलेगी अर्थात्‌ जितनी बार राज सेवक परिनिन्दा के दण्ड से 
दण्डित है उसे उतनी ही बार पदोन्नति से वंचित रखना 
होगा | 

दण्डादेश के प्रभाव हेतु रिक्ति वर्ष के पूर्व के 7 वर्षो का सेवा 
अभिलेख देखा जायेगा और इन 7 वर्षो में सबसे पुराने 
दण्डादेश का प्रभाव सबसे पहले तथा उसके बाद के 
दण्डादेश का प्रभाव बाद में लागू होगा। 

पूर्व में निस्तारित प्रकरण को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा 
पूर्व वर्षो की डी.पी.सी. यदि इस परिपत्र के जारी होने के 
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2]. 


22. 


बाद आयोजित होती है तो उसमें भी पूर्व की व्यवस्था ही 
लागू होगी। 

पुनर्विलोकन / पुनरीक्षण सूची (२९एा९४४॥२९एं ४० 450 
विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश 
नियमों में मौजूद प्रावधानों के अनुसरण में करेगी । 

डी.पी.सी. द्वारा आरक्षित सूची भी तैयार की जावेगी जो 
पुनर्विलोकन /» पुनरीक्षण के तौर पर होगी। 

डी.पी.सी. द्वारा वर्ष में अन्य अपेक्षित आगामी रिक्तियाँ प्राप्त 
होना सम्भावित हो तो उनके लिये पुनर्विलोकित / पुनरीक्षण 
सूची तैयार कर सकेगी। यह प्रावधान अनिवार्य नहीं है। 
आरक्षित सूची मूल सूची में चयनित किये गये व्यक्तियों की 
संख्या से अधिक नहीं होगी, लेकिन जो रिक्तियां प्राप्त होना 
सम्भावित है, उससे कम की सूची भी नहीं बनायी जावे। 
पुनर्विलोकन / पुनरीक्षण सूची केवल चालू डी.पी.सी. वर्ष के 
लिये ही बनायी जा सकती है और यह वर्ष के अन्त तक ही 
प्रवृत्त रहेगी | 

डीपीसी के कार्यवृतान्त एवं आदेश का प्रसारण 
(शांग्रपा९5५ 0 7?0९९९वांआ25 ० 770 गाते 55प्रधा८९ 
0 ही 0१० (०३) 

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठको के कार्यवृत्त हिन्दी 
भाषा में ही बनाये जाने चाहिये। जैसा कि राज्य सरकार की 
नीति है, राजकार्य हिन्दी भाषा में ही सम्पादित किया जाना 
चाहिये। राजकीय बैठकों एवं आयोजनों के कार्यवृत्त 
देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में ही मान्य है। इसलिये 
डी.पी.सी. के कार्यवृत्त भी हिन्दी में होने चाहिये। कार्यवृत्त 
का एक प्रारूप इस प्रकार है- 
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उपाबन्ध-५ 


विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण 


जब सब 


9 
3, समिति के उपस्थित सदस्य: 
4 


समिति के ध्यान मे लायी गयी रिक्तियां एवं पात्रता की 
विचारण सीमा में उपलब्ध राजसेवकों की स्थिति निम्न 


प्रकार से है: 
क्र. | रिक्तियों आरक्षण विचारण पात्र 
सं.। की |अजा | अजजा | दिव्यांग । सीमा व्यक्तियों 
संख्या (0) सामान्य| की सूची 
के लिये 3 | उपाबंध- 
गुना 8 से [में यथा 
अधिक वर्णित) 
रिक्तियों की 
दशा में) 
(2) अजा 
#/अजजा 
के लिये 7 
गुना 
(परिवर्द्धित) 
] ५ 3 4 ह] | _€6 | प्र 


विभागीय पदोत्राति सगिति संबंधी ।नियस ]63 


पलक कक कक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता » योग्यता- 
सह-वरिष्ठता के आधार पर चयन किये जाने है और इस 
बाई चक्रानक्रम 5 से प्रारम्भ हुआ है। 

5. समिति ने पात्रता की विचारण सीमा में आने वाले सभी 
राज सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत 
सेवा अभिलेख का अवलोकन »परीक्षण कर लिया है और 


(8) के अनुसरण में निम्न प्रकार से चयन की सिफारिश 
करती है: 


(0) वरिष्ठता-सह-योग्यता (रिक्तियों की संख्या... ) 
निम्नलिखित राज सेवक वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार 
पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये 
॥ न 4 अत कल न न कपल वअथ अर कर 
52208 20000 22000 00 300 20 

(7) योग्यता-सह-वरिष्ठता (रिक्तियों की संख्या... ) 


निम्नलिखित राज सेवक योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार 
पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये 


योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर केवल.......................... 
राजसेवक ही पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये, अतः समिति 
योग्यता-सह-वरिष्ठता की शेष................................ रिक्तियों 
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को भरने हेतु राजस्थान...........................................०००००००५- 
सेवा नियम,...................................- के नियम ......................... के 
उप नियमं.............................. के परन्तुक के अनुसरण में 


निम्न राज सेवको के योग्यता की रिक्तियों के एवज में 
वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन की निम्न प्रकार 
से सिफारिश करती है:- 


समिति चालू वर्ष की पश्चातवर्ती अवधि में उपलब्ध होने 
वाली स्थायी /अस्थायी रिक्तियों को, पश्चातवर्ती वर्ष में 
आयोजित होने वाली डी.पी.सी. की बैठक द्वारा नियमित 
किये जाने की शर्त पर पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के आधार 


पर भरने हेतु नियम......................... के उप नियम (9) के 
अन्तर्गत निम्न राज सेवकों के चयन की भी सिफारिश 
करती है:-- 

गा 

नल हर कक तर लक न कि मिल की मकर 


विचारण सीमा की विस्तारित किये जाने के उपरान्त भी 
अजा / अजजा » दिव्यांग कं... राज सेवक चयन हेतु 
उपलब्ध नहीं होने के कारण उन रिक्तियों पर चयन नहीं 
किया गया है। 
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उक्त चयन की सिफारिशों के आधार पर चयनित राज 
सेवकों की सूची निम्नानुसार है:- 


मुख्य सूची 
/ मर और वर कक पर कम बे क 
कम या कक 
पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण सूची 
केवल चालू वर्ष के चयन में ही प्रयुक्त 
/ मर सर हम कर कक कक 
अर की दर वाह कह वि जन अपर 


( ) ( कट ) ( ) 
अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य 

«जिन डीपीसी में आर.पी.एस.सी के अध्यक्ष /सदस्य भाग लेते 
है उन डीपीसी के कार्यवृत्तो की प्रति आर.पी.एस.सी को 
आवश्यक रूप से भेजी जावे। 

«» इस प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के 
आधार पर जो पदोन्नति आदेश प्रसारित किये जावें उनकी 
प्रति भी आयोग को पृष्ठांकित की जावे। उपाबन्ध में मानक 
आदेश का प्रारूप निम्नानुसार है- 

उपाबन्ध-गा। 
मानक आदेश का प्रारूप 


रांजस्थान..............०००--- सेवा नियम................. के नियम................... 
में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ निम्न सारिणी में 
वर्णितानुसार पदोन्नति / पदोन्नतियों हेतु अनुभव में छूट /शिथिलन 
स्वीकृत किया जाता है: 
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क्र.सं| राजसेवक | धारित | पदोन्नति | नियमानुसार 
का नाम | पद | का वह | वांच्छित 
पद अनुभव 


संख्या................. कार्मिक /क-2/....दिनांक .................... एवं 

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र संख्या.................. 

दिनांक.................. द्वारा प्राप्त सहमति से प्रसारित की गयी है। 
हस्ताक्षर.............................. 
पदनाम............................... 


« विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर 
पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त वांच्छित पदोन्नति 
आदेश मय पदस्थापन आदेश प्रसारित किये जावे। 

« पदोन्नति आदेश में चयन का वर्ष, रिक्ति का दिनांक, काडर 
का नाम, वेतन बैण्ड के साथ-साथ चयन की प्रकृति (जैसे 
वरिष्ठता-सह-योग्यता या योग्यता, जैसी भी स्थिति हो) भी 
अंकित किया जाना आवश्यक है । 
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कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: 
एफ.7()कार्मिक/क-2/99 पार्ट दिनांक 4 मार्च 2022 के 
अनुसार डी.पी.सी. की अनुशंषाओं के आधार पर जारी होने 
वाले पदोन्नति आदेश में नियुक्त / पदोन्नत कार्मिकों का चयन 
जिस वर्ग कर रिक्तियों के विरूद्ध हुआ है, का स्पष्ट उल्लेख 
निम्नानुसार किया जाना चाहिये- 
क्रम मेरिट अभ्यर्थी का | वर्ग | टिप्पणी 
संख्या | क्रमांक | नाम/पिता का 
नाम 

] 9 3 4 5 


यदि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके मूल वर्ग के अतिरिक्त 
अन्य वर्ग में हुआ है तो चयनित वर्ग का उल्लेख टिप्पणी के 
कॉलम में किया जावे। जिन अभ्यर्थियों का चयन उनके मूल 
वर्ग में ही हुआ है, उनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की 
जावे तथा उनका चयन वर्ष वहीं होगा जो उसका मूल वर्ग 
है। रोस्टर पंजिका में कार्मिक के वर्ग की सही प्रविष्टि 
किया जाना आवश्यक है ताकि विभागीय पदोन्नति समिति 
की अनुशंषाओं को रिव्यू नहीं करना पडे | 

यदि इन पदोन्नतियों के सन्दर्भ में कोई न्यायालय का प्रकरण 
लम्बित हो या न्यायालय के कोई निर्देश हो तो उनका 
अंकन भी आदेशों में किया जाना आवश्यक है। जैसे यह 
पदोन्नति आदेश न्यायालय के आदेश » निर्णय के अध्याधीन 


है। 
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* अनेक सेवा नियमों में सेवा के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती एवं 
पदोन्नति द्वारा होनी है। पदोन्नति के अभ्यंश के सन्दर्भ में 
डी.पी.सी. या पुनर्विलोकन के लिये डी.पी.सी. द्वारा पदोन्नतियां 
सम्पन्न की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कृत्यों का 
परिसीमन विनियम, 95 की प्रविष्टि संख्या 0 के प्रावधानों 
के अनुसार इस प्रकार के पदोन्नति के अभ्यंश के सन्दर्भ में 
डी.पी.सी. अथवा डी.पी.सी. की सिफारिशों के पुनर्विलोकन 
की सिफारिशों के आदेश प्रसारित करने से पहले राजस्थान 
लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य 
है। इसलिये, आदेश प्रसारित करने से पूर्व आयोग का 
अनुमोदन आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिये। 
कार्यवृत्तों में बिना डी.पी.सी. की सिफारिशों में परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता-विभागीय पदोन्नति समिति की 
सिफारिशें / कार्यवृत्त में कोई भी परिवर्तन बिना डी.पी.सी. 
के पुनर्विलोकन के नहीं किया जा सकता। यदि किसी 
डी.पी.सी. की सिफारिशों / कार्यवृत्तों में कोई परिवर्तन» 
संशोधन / पुनर्विलोकन आवश्यक हो तो निर्धारित प्रक्रिया 
अपनायी जाकर डी.पी.सी. के पुनर्विलोकन की कार्यवाही 
सम्पादित की जा सकती है। 

23. वेतन निर्धारण (74ए फफंटबांगा) 
विभागीय पदोन्नति समिति चालू वर्ष की होती है व गत वर्षो 

की भी। डी.पी.सी. के बाद जब भी पदोन्नति की जाती है तो प्रश्न 

आता है कि वेतन निर्धारण कैसे किया जावे? मौजूदा प्रावधानों के 
अनुसार उच्चतर पद पर पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होती है 
जब संबंधित राज सेवक उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण कर लेता 
है। गत वर्षों की डी.पी.सी. में पदोन्नति के मामले में वेतन का 
निर्धारण उस तारीख से किया जाता है जिस तारीख को पद रिक्त 
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था या यदि रिक्ति की तारीख ज्ञात न हो तो उस मामले में 
डी.पी.सी. वर्ष की अन्तिम तारीख यानी 3 मार्च से किया जाता 
है। कभी-कभी ऐसे प्रकरण भी आते है जब डी.पी.सी. चालू वर्ष 
की आयोजित की जाती है लेकिन राज सेवक, जो डी.पी.सी. द्वारा 
पदोन्नत / चयनित किये जाने के योग्य है, पदोन्नति आदेश जारी 
होने से पूर्व सेवानिवृत हो जाता है। कभी-कभी ऐसे प्रकरण भी 
सामने आते है जब डी.पी.सी. चालू वर्ष में आयोजित की जाती है 
लेकिन पदोन्नति का वास्तविक आदेश कतिपय कारणों, जैसे 
न्यायालय का स्थगन आदेश, निर्वाचन के कारण 
स्थानान्तरण / पदोन्नति पर प्रतिबन्ध आदि, से अगले वर्ष जारी 
किया जाता है। ऐसे प्रकणों में पदोन्नति पद वेतन निर्धारण के 
किसी एकरूप तरीके का अनुगमन नहीं किया जाता। राज्य 
सरकार ने ऐसे प्रकरणों पर गम्भीरता से विचार किया व वित्त 
विभाग ने आदेश क्रमांक एफ.(7)वित्त।नियम/2008 दिनांक 
30 जुलाई 203 जारी कर निम्नानुसार आदेश दिये है जो 
] अप्रैल 202 से प्रभावशील किये गये हैं- 

अ. चालू वर्ष की डी.पी.सी. में पदोन्नति (शण्राणांगा गा 0.70.0. 

वा ९प्रा।शशा। ए2३) 

(() जब चालू वर्ष की डी.पी.स ी. आयोजित की जावे और 
राज सेवक उच्च पद पद पदोन्नत कर दिया जावे तो 
डी.पी.सी. वर्ष की अप्रैल से या रिक्ति की तारीख से 
जिसके विरूद्ध चयन किया गया है, यथास्थिति, उच्च 
पद पर नोशलन आधार पर कर दिया जावे। वास्तविक 
लाभ सेवारत राज सेवक द्वारा पदोन्नत पद पर 
वास्तविक कार्य करने या चार्ज लेने की तारीख से 
अनुज्ञेय होगा | 
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(2) 


(3) 


(4) 


जहां चालू वर्ष की डी.पी.सी. आयोजित की जाती है 
लेकिन पदोन्नति आदेश जारी होने से पूर्व ही राज 
सेवक सेवानिवृत हो जाता है, ऐसे प्रकरण में उसके 
वेतन का नोशनल निर्धारण डी.पी.सी. वर्ष की अप्रैल 
से या रिक्ति की तारीख से जिसके विरूद्ध चयन किया 
गया है, यथास्थिति, उसकी सेवानिवृति की तारीख 
तक किया जावे। 

यदि डी.पी.सी. जहां चालू वर्ष में आयोजित की जाती 
है तथा पदोन्नति आदेश अगले वर्ष /बाद के वर्षों में 
जारी किया जाता है तो पदोन्नत पद पर वेतन का 
निर्धारण डी.पी.सी. वर्ष की 4 अप्रैल से या रिक्ति की 
तारीख से जिसके विरूद्ध चयन किया गया है, 
यथास्थिति, किया जाये तथा वास्तविक भुगतान 
वास्तविक कार्य करने या चार्ज लेने की तारीख से देय 
होगा | 

यदि आदेश जारी होने से पूर्व कर्मचारी सेवानिवृत हो 
जाता है तो उसके वेतन का नोशनल निर्धारण 
डी.पी.सी. वर्ष की अप्रैल से या रिक्ति की तारीख से 
जिसके विरूद्ध चयन किया गया है, यथास्थिति, 
उसकी सेवानिवृति की तारीख तक किया जावे। 


गत वर्षों की डी.पी.सी. में पदोन्नति (7070007 भ॥ 70.7,0. 


व 998 ए९०7/5) 


() 


जब विगत वर्ष की डी.पी.सी. अनुवर्ती वर्षो में 
आयोजित की जावे तो पदोन्नत पद पर वेतन का 
निर्धारण डी.पी.सी. वर्ष की अप्रैल से या रिक्ति की 
तारीख से जिसके विरूद्ध चयन किया गया है, 
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यथास्थिति, कर दिया जावे। वेतन एवं अन्य भत्तों का 
वास्तविक लाभ राज सेवक द्वारा पदोन्नत पद पर 
वास्तविक कार्य करने या चार्ज लेने की तारीख से देय 
होगा। 

(5) जहा विगत वर्ष की डी.पी.सी. अनुवर्ती वर्षो में 
आयोजित की जावे लेकिन पदोन्नति आदेश जारी होने 
से पूर्व कर्मचारी सेवानिवृत हो जाता है तो पदोन्नत पद 
पर उसके वेतन का नोशनल निर्धारण डी.पी.सी. वर्ष 
की 4 अप्रैल से या रिक्ति की तारीख से जिसके 
विरूद्ध चयन किया गया है, यथास्थिति, उसकी 
सेवानिवृति की तारीख तक किया जावे। 

मगर, अगले उच्चतर पद / ग्रेड पर पदोन्नति के लिये अनुभव 

की गणना अगले वित्तीय वर्ष की अप्रैल से की जानी 

चाहिये जैसाकि संबंधित सेवा नियमों में उल्लिखित है । 

नोशलन वेतन राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 996 

के नियम 45 तथा राजस्थान सेवा नियम, 95 के नियम 

9]8 के तहत उपार्जित अवकाश के शेष के नगद भुगतान 

के लिये सेवानिवृति लाभ स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ 

परिलद्धियों का भाग माना जायेगा। 

दिनांक 4 जनवरी 206 से लागू राजस्थान सिविल सेवाएं 

(पुनरीक्षित वेतन) नियम 207 के अनुसार यदि एक राज्य 

कर्मचारी को उसी सेवा संवर्ग के उच्च पद पर पदोन्नत 

किया जाता है तो उसे पूर्व पद पर प्राप्त कर रहे लेवल में 
एक वेतनवृद्धि देकर पदोन्नति पद के पे लेवल में समान सेल 
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में वेतन निर्धारित किया जायेगा। यदि समान सेल नहीं हो 
तो पदोन्नति पद के पे लेवल में उच्च सेल पर स्थिर किया 
जायेगा। 

यदि पदोन्नति वार्षिक वेतनवृद्धि की दिनांक को होती है तो 
पहले पुराने पद पर वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी, 
उसके बाद पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा। 

यदि राज्य कर्मचारी की पदोन्नति आशान्वित कैरियर प्रोग्रेशन 
(ए.सी.पी.) प्राप्त करने के बाद समान लेवल पर होती है तो 
उच्च पद पर वेतन का निर्धारण नहीं किया जायेगा। 
पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण के बाद वेतन वृद्धि वर्ष की 
] जुलाई को देय होगी। 

यदि कोई राज्य कर्मचारी नियम 7(3)(क) के अनुसार 
उच्चतर दायित्वों या विशेष कार्य सम्पादित करने के कारण 
लगातार 2 वर्षों तक विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो तथा 
उसकी उच्च पद पर पदोन्नति कर दी जाती है तो उसका 
पूर्व पद का वेतन एवं विशेष वेतन दोंनों मिलाकर पदोन्नति 
वाले पद के निर्धारित वेतन से अधिक रहता है तो वह 
अन्तर उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत कर दिया 
जायेगा तथा इसे भविष्य में उसे देय वार्षिक वेतनवृद्धि के 
लाभों में अन्तर्लीन कर दिया जायेगा। अगर 2 वर्ष की 
अवधि में प्राप्त विशेष वेतन में अन्तर हो तो पदोन्नति से 
ठीक पूर्व प्राप्त विशेष वेतन वाली दर को राजस्थान सेवा 
नियम के नियम 268 के अनुसार गणना में सम्मिलित किया 
जायेगा। 
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2 
पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति 
6रग्रगारण ण7ए4पभाराण ७, एर२0५070 0७ 
00।१॥ १४ ७॥ |] 
पुनर्विलोकन पदोन्नति का तरीका (शरलशा०१ ० र्शं०्ण 
॥77९) 
सम्पादित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की 
सिफारिशों का पुनर्विलोकन किये जाने हेतु आदेश प्रसारित करने 
का प्रशासनिक निर्णय संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्न परिरिथतियों 
में लिया जाता है:- 
* अभिलेख से प्रकट किसी गलती के कारण 
* अभिलेख से प्रकट भूल के कारण 
* समिति के विनिश्चय को सारवान रूप से प्रभावित करने 
वाली किसी तथ्यात्मक भूल के कारण 
* अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से जैसे, 
«  वरिष्ठता में परिवर्तन 
रिक्तियों का गलत निर्धारण 
किसी न्यायालय / अधिकरण का निर्णय / आदेश 
कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्टि समाप्त 
हो गयी हो 
शास्ति आदेश अपास्त करने परिवर्तित /कम कर दिया 
गया हो 
अभ्यर्थी के नाम में रही त्रुटि के कारण 
विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों का पुनर्विलोकन 
करने के लिये कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक 
है। यदि आर.पी.एस.सी की अनुमति आवश्यक हो तो वह भी 
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अपेक्षित है। ऐसा होने पर शासन उप सचिव स्तर के अधिकारी से 
हस्ताक्षरेत एवं प्रशासनिक विभाग से सक्षम अधिकारी से 
अनुमोदित एक सकारण ततथ्यात्मक पुनर्विलोकन टिप्पणी भी प्रस्ताव 
के साथ भेजनी आवश्यक है। 


निम्न मामलों में कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति / सहमति 


आवश्यक नहीं है:- 


राज सेवकों के पर्याप्त सेवा अभिलेख के अभाव में 
आस्थगित (900०) पदोन्नति प्रकरणों पर सेवा अभिलेख पूर्ण 
होने के उपरान्त डीपीसी की बैठक पुनः आयोजित करने 
पर। (कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक 
एफ.4(2)कार्मिक/क-2/अं.प्र/9] पार्ट दिनांक 4 फरवरी 2008) 
जिन प्रकरणों में डीपीसी होते समय प्रतिकूल प्रविष्टियों के 
सन्दर्भ में राज सेवक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का 
अवसर प्रदान नहीं किया गया हो या राज सेवक का 
अभ्यावेदन प्राप्त होकर उस पर समुचित निर्णय नहीं लिया 
गया हो व इसी कारण उसके पद को आरक्षित करते हुऐ 
पदोन्नति की कार्यवाही आस्थगित (7०0०) करने का 
अधिकार डीपीसी को दिया गया हो। ऐसे मामले में ज्यों ही 
प्रतिकूल प्रविष्टियों पर सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित निर्णय 
अन्तिम रूप से लिया जावे व डीपीसी की बैठक आयोजित 
की जावे | 

कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण 
किसी राज सेवक को पदोन्नति से वंचित रखा गया हो 
किन्तु बाद में उन प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटा दिया जावें 
तो उस वर्ष के चयन की पुनरीक्षा की जानी चाहिये। ऐसा 
करने में यदि उसके निकटतम कनिष्ठ राज सेवक को 
पदोन्नति दे दी गयी थी तो इस राज सेवक को उसी वर्ष से 
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पदोन्नति देनी होगी व उसी दिनांक से वेतन निर्धारण करना 
होगा। 

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में फिर से सेवा में आये राज 

सेवकों की पदोन्नति 

* अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त राज सेवक पश्चात्‌वर्ती कार्यवाही 
के फलस्वरूप पुनः राज्य सेवा में ले लिये जाते है। राज्य 
सेवा में उनके बाहर रहने की अवधि में उनकी पदोन्नति पर 
विचार नहीं किया जा सका। ऐसे प्रकरणों का पुनरावलोकन 
किया जावें। यदि उनका सेवा अभिलेख पदोन्नति योग्य पाया 
जावें तो उन्हे पदोन्नति दी जानी चाहिये। 

* ऐसा पुनरावलोकन उनके संबंध में राजकीय निर्णय के 
अनुसार सम्पन्न होगा यानी यदि सेवा में बहाली पूर्ण सेवा 
परिलाभ देते हुऐ हुई है तो पदोन्नति भी हो सकेगी अन्यथा 
नहीं | 

3 
आवश्यक अस्थायी पदोन्नति 
(एर(७ा॥बा 7700707२20॥२९ 7)97724!शभा:एषा 60, 
शर(0०५४९0०00 (0५/५ा।।,) 
सेवा नियमों में आवश्यक अस्थायी पदोन्नति (एाइशा। 
एशाफुणगए ?70ण्रागांगा प्रातश' 5९0एशं८०९ २प९५) 
विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के संबंध 
में निम्न प्रावधान है- 

आवश्यक अस्थायी नियुक्ति- सेवा में की ऐसी रिक्ति को, 
जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त 
नहीं भरा जा सकता हो, उसे सरकार या यथास्थिति, नियुक्तियां 
करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे 
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व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोज्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, 
स्थानापन्न हैसियत से नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो 
सेवा में सीधी भर्ती के लिये पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन 
नियमों के उपाबन्धों के अधीन उपबन्धित हो, अस्थायी रूप से 
नियुक्ति करके भरा जा सकेगा: 

परन्तु यह कि ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति 
के लिये, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना 
] वर्ष से अधिक कालावधि के लिये चालू नहीं रखी जायेगी और 
आयोग द्वारा सहमति देने से इंकार करने पर तुरन्त समाप्त कर 
दी जायेगी, 

परन्तु और यह कि सेवा या सेवा के किसी पद के संबंध में, 
जिसके लिये भर्ती की दोनों रीतियां विहित हो, सरकार या 
यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिये सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, 
राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य 
सेवाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट 
अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति 
को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी 
अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात्‌ तथा सीधी भर्ती 
के लिये पात्र व्यक्तियों में से भरी जावे, 3 माह से अधिक की 
कालावधि के लिये नहीं भरेगा। 

पदोन्नति के लिये पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले 
उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त 
पदोन्नति के लिये अपेक्षित पात्रता की शर्ते होने पर भी, वेतन तथा 
अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते 
हुऐ, जो वह निर्दिष्ट करें, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां 
भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिये सामान्य अनुदेश अभिकथित 
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कर सकेगी तथापि ऐसी नियुक्तियां आयोग की सहमति के 
अध्यधीन होगी । 

कार्मिक विभाग की अनुमति आवश्यक: किसी सेवा में और 
किसी भी पद पर आवश्यक अस्थायी पदोज्नतियां कार्मिक विभाग 
की अनुमति एवं सहमति से ही एक निश्चित अवधि के लिये की 
जा सकेगी। कार्मिक विभाग की अनुमति एवं सहमति के बिना इस 
प्रकार की पदोन्नतियां किये जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा और 
यह कि ये पदोन्नतियां तब ही की जावे जब पूर्व की चयन सूची में 


कोई भी नाम शेष न हो। 
आवश्यक अस्थायी पदोन्नति निम्न पदों पर की जा 
सकती है:- 


«सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आवश्यक अस्थायी 
पदोन्नति नहीं की जाएगी। 

« आवश्यक अस्थायी पदोन्नतियां 54. दिन से अधिक समय से 
रिक्त पदों के विरूद्ध ही की जाएगी | 

* ऐसी नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक पद की 
अ्हताएँ तथा भर्ती/नियुक्ति की रीति विहित नहीं कर दी 
जावे। 

* किसी अधिकारी के प्रशिक्षण /प्रतिनियुक्ति पर चले जाने पर 
उसके रिक्त पद पर एक वर्ष तक कोई आवश्यक अस्थायी 
पदोन्नति नहीं की जाएगी। 

« योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर आवश्यक 
अस्थायी पदोन्नति नहीं की जाएगी। 

« यदि प्रशासनिक अति आवश्यकताओं की परिस्थिति में 
आवश्यक अस्थायी पदोन्नतियाँ किया जाना आवश्यक है तो 
ऐसे राज सेवकों को पदोन्नत किया जावें जो अर्हताएँ व 
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योग्यता रखते हो ताकि नियमित पदोन्नति में उन्हें पदावनत 
नहीं करना पड़े | 

आरक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध यदि आरक्षित वर्ग के 
अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इन रिक्तियों को इस वर्ग के 
अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक रिक्त रखा जावेगा। परन्तु 
आरक्षित वर्ग की इन रिक्तियों पर आवश्यक अस्थायी 
पदोन्नति नियमों में वर्णित शर्तों के अधीन की जा सकती है। 
जहां पदोन्नति 00% योग्यता से ही होने का नियम है, उन 
रिक्तियों को अग्रनीत नहीं किया जायेगा अपितु अनारक्षित 
प्रवर्ग से उन्हें भर लिया जायेगा । 

केवल चालू वर्ष में ही की जा सकती है, पूर्ववर्ती वर्षो के 
लिये नहीं। 


आवश्यक अस्थायी पदोन्नति की प्रक्रिया (?70०९वैंप्रा९ ०0 
एाएशा।7शाफुण्रभणए ?0राणा 07) 


आवश्यक अस्थायी पदोन्नति की प्रक्रिया इस प्रकार है:- 
आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के लिये वहीं प्रक्रिया अपनायी 
जाती है जो डी.पी.सी. की नियमित पदोन्नति के चयन हेतु 
अपनायी जाती है। 

राज सेवक की पदोन्नति हेतु पात्रता, आरक्षण आदि संबंधी 
नियम प्रावधान वहीं होंगे जो नियमित पदोन्नति हेतु 
निर्धारित है। 

पदोन्नति के परिणामस्वरूप रिक्त हुऐ पद पर 
भर्ती पदोन्नति / आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के फलस्वरूप 
ऐसे पद जो नियमानुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हो, वे 
सीधी भर्ती द्वारा या अन्यथा रूप से तब तक नहीं भरे 
जायेंगे जब तक कि वरिष्ठ पद नियमित पदोन्नति द्वारा नहीं 
भर लिये जावें। 
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पदोन्नति की अवधि ()प्रागांणा 0 27ण07000) 


आवश्यक अस्थायी पदोन्नति प्रथमत: 6 माह के लिये होगी, 
इसके उपरान्त संबंधित प्रशासनिक विभाग » विभागाध्यक्ष को 
नियमित डी.पी.सी. की बैठक आयोजित कर इन पदों के 
सन्दर्भ में नियमित पदोन्नति की जा सकेगी। इस 6 माह की 
अवधि के उपरान्त अपवादस्वरूप परिस्थिति में ही 6-6 माह 
की वृद्धि की जा सकंगी। प्रथम 6 माह की अभिवृद्धि की 
सहमति कार्मिक विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा 
लेकिन | वर्ष से अधिक की अभिवृद्धि हेतु कार्मिक विभाग की 
अनुमति / सहमति के साथ-साथ राजस्थान लोक सेवा 
आयोग की अनुमति / सहमति प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य 
होगा, यदि पद विशेष राजस्थान लोक सेवा आयोग की 
परिधि में आते है। 

ये अभिवृद्धियां सामान्यतः मूल पदोन्नति आदेश से 2 वर्ष से 
अधिक के लिये नहीं होगी। केवल आसाधारण एवं 
अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही इसमें और आगामी 
अभिवृद्धि कार्मिक विभाग एवं जहां आवश्यक हो, राजस्थान 
लोक सेवा आयोग की पूर्व सहमति से हो सकेगी। यह 
सुनिश्चित किया जावे कि अभिवृद्धि के वांच्छित प्रस्ताव 
यथासमय पूर्व प्रेषित कर वांच्छित अनुमति / सहमति पर्याप्त 
समय से पूर्व प्राप्त कर ली जावे ताकि अवधि समाप्त होने 
से पूर्व ही अभिवृद्धि आदेश प्रसारित हो जावे। 

इस प्रकार की पदोन्नति में अभिवृद्धि के आदेश प्रसारण में 
कार्मिक विभाग एवं जहां आवश्यक हो, राजस्थान लोक सेवा 
आयोग की सहमति का क्रमांक एवं दिनांक भी अंकित किया 
जावे। 
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आवश्यक अस्थायी पदोन्नति में अभिवृद्धि के कोई भी आदेश 
कार्मिक विभाग एवं जहां आवश्यक हो, राजस्थान लोक सेवा 
आयोग की अनुमति /सहमति के बिना प्रसारित नहीं किया 
जायेगा | 

यदि कार्मिक विभाग अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग 
द्वारा किसी कारणवश इन अस्थायी नियुक्तियों की अवधि 
वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अस्थायी आधार पर की गयी 
पदोन्नति के मामले में पदोन्नति आदेश आवश्यक अस्थायी 
पदोन्नति अवधि समाप्त होते ही जारी किये जावें अन्यथा 
संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा | 


आवश्यक अस्थायी पदोन्नति हेतु पात्रता (झांड्ठांजाए ईण 


एाएशा।प7शाफुण्रभणए ?27णपराणा 07) 


आवश्यक अस्थायी पदोन्नति हेतु पात्रता की वे ही शर्तें होगी 
जो नियमित पदोन्नति के लिये संबंधित नियमों में विहित की 
गयी है। 

राज सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप 
राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 
नियम, 958 में वर्णित किसी भी शास्ति से दण्डित किया 
गया हो तो की स्थिति में दण्डादेश का प्रभाव उसी प्रकार 
से होगा जैसाकि नियमित पदोजन्नतियों में होता है। 

विगत 7 वर्षों का सेवा अभिलेख विचारणीय है। 

30 सितम्बर के पश्चात्‌ की गयी पदोन्नतियों में नवीनतम 
यानी ठीक पूर्व वर्ष तक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 
आवश्यक रूप से विचारणीय होंगे। 
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राज सेवक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष की 
प्रतिकूल प्रविष्ठि (चाहे वह सत्यनिष्ठा संबंधी हो अथवा 
अन्यथा) के कारण राज सेवक की पदोन्नति | वर्ष के लिये 
रोकी जायेगी। 

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.3(76)कार्मिक/ 
क-ै/गो.प्र./204 दिनांक 30 दिसम्बर 202 के अनुसार 
राज्य सरकार के सभी विभागों » बोर्ड » स्वायत्तशासी 
संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों के सभी कर्मचारी अपनी 
अचल सम्पत्ति का विवरण 4 जनवरी 2022 की स्थिति में 
3] जनवरी 2022 तक एस.एस.ओ. आई.डी. से राजकाज पर 
ऑन-लाईन भरेंगे। जिन कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना 
प्रस्तुत नही कर जायेगी उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं 
किया जायेगा | 

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(2)कार्मिक/क-2/2005 
दिनांक 26 अप्रैल 20] के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि 
नियमति नियुक्ति मानी जायेगी जो कि पदोन्नति के लिये भी 
मान्य होंगी । 

वह राज सेवक जो वरिष्ठता-सह-योग्यता से भरे जाने वाले 
पदों के लिये गत डी.पी.सी. में पदोन्नति के लिये योग्य नहीं 
पाया गया (४० 7०प्ाव 5प7//9090) है, उसके नाम पर तब 
तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी 
पदोन्नति के समय जो तथ्य डी.पी.सी. के समक्ष रखे गये थे 
यथा प्रतिकूल कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, अधिनिर्णित दण्ड 
का क्रमशः विलोपित होना व अपील अथवा रिवीजन में 
समाप्त होने जैसी स्थिति / परिस्थितियों के फलस्वरूप 
उसके हित में परिनिर्णित नहीं हो गया हो। 
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राज सेवक के चयन की सिफारिश पूर्व में आयोजित 
डी.पी.सी. द्वारा बन्द लिफाफे में नहीं रखी गयी हो। 

योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर आवश्यक 
अस्थायी पदोन्नति जहां तक संभव हो, नहीं की जावें, और 
नियमित डी.पी.सी. की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की 
जावे। यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण आवश्यक 
अस्थायी पदोन्नति किया जाना आवश्यक समझा जावे तो यह 
ध्यान रखा जावे कि आवश्यक अस्थायी रूप से पदोन्नत राज 
सेवक नियमों मे विहित योग्यता कोटे की पदोजन्नतियों से 
संबंधित अर्हता एवं सेवा अभिलेख धारित करने वाले हो 
ताकि नियमित पदोन्नति में उनकी पदावनति की स्थिति पैदा 
नहो। 

जिन सेवा नियमो में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा 
पदोन्नति से पूर्व विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रावधान 
हो तो उन प्रकरणों में इस आशय की परीक्षा उत्तीर्ण किये 
जाने के उपरान्त ही आवश्यक अस्थायी पदोन्नति देय होगी 
लेकिन यदि विभाग »संबंधित प्राधिकारी यथा समय उक्त 
प्रकार की परीक्षाएं नहीं आयोजित करवा पाते है तो पदोन्नति 
हेतु अन्यथा नियमों में विहित पात्रता धारित करने वाले पात्र 
राज सेवकों को आवश्यक अस्थायी पदोन्नति दी जा सकेगी 
और इस स्थिति में दी गयी पदोन्नति में राजस्थान सेवा 
नियमों के नियम 26« के वेतन स्थिरीकरण का लाभ देय 
होगा। इस प्रकार पदोन्नत राज सेवकों को नियमित पदोन्नति 
तब ही मिलेगी जब वे निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर 
लेंगे और स्थायी हो जायेंगे। लेकिन जो राज सेवक इस 
आशय की आयोजित परीक्षा अनुत्तीर्ण हो अथवा आयोजित 
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की गयी परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुऐ हो, उन्हें 
आवश्यक अस्थायी पदोन्नति का लाभ देय नहीं होगा। 

* आवश्यक अस्थायी पदोज्नतियों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, 
जिसमें यदि प्रशिक्षण आदि भी सम्मिलित है, में किसी प्रकार 
का शिथिलन » छूट देय नहीं होगी। 

* इस प्रकार की पदोन्नति हेतु नियमों में विहित सेवा अवधि 
अथवा अनुभव में छूट नियमित पदोन्नति हेतु वर्णित प्रावधान 
एवं प्रक्रिया के अनुसार /3 सीमा तक ही स्वीकृत की जा 
सकेगी | 

* जो राज सेवक आवश्यक अस्थायी अथवा नियमित विभागीय 
पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर पदोन्नत किया 
गया था, यदि वह लिखित अनुरोध इस आशय से करता है 
कि वह पदोन्नति को स्वीकार नहीं करता है और संबंधित 
प्राधिकारी इसे स्वीकार कर लेता है तो इस प्रकार का राज 
सेवक आगामी 2 भर्ती वर्षों के लिये आवश्यक अस्थायी 
अथवा नियमित पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होगा और उसका 
नाम पदोन्नति हेतु तैयार की जाने वाली सूची में आगामी 
2 वर्षो तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

बन्द लिफाफा प्रक्रिया (70९९१प्रा९ 0 5९3९6 शरएश०9) 
आवश्यक अस्थायी पदोन्नतियों में नियमित डी.पी.सी. की 

बैठक में प्रयुक्त की जाने वाली बन्द लिफाफा प्रक्रिया नियमित 

पदोन्नतियों में विहित प्रक्रिया के अनुसार भी निम्न मामलों में 
अपनायी जायेगी जबकि राज सेवक:- 

]-  निलम्बित हो 

2- अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रसारित होकर 
अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो गयी हो 
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3- फौजदारी प्रकरण में सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर 
दिया गया हो और न्यायालय ने प्रसंज्ञान ले लिया हो। 
जब कभी किसी राज सेवक का प्रकरण डी.पी.सी. द्वारा बन्द 

लिफाफे में रखा जावे तो ऐसे राज सेवक के लिये एक स्थायी 

रिक्ति आरक्षित रखी जानी चाहिये | 

अन्तर्निहित शर्ते (श्ारशाशा (णावा00णा$) 
आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति निम्नलिखित निर्दिष्ट 

शर्तो के अध्यधीन की जायेगी जिसका उल्लेख पदोन्नति आदेश में 

अवश्य किया जाना चाहिये- 

]- सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आवश्यक अस्थायी 
पदोन्नति नहीं की जायेगी । 

2- आवश्यक अस्थायी पदोन्नति केवल चालू वर्ष में ही की जा 
सकेगी, पूर्ववर्ती वर्षो के लिये आवश्यक अस्थायी पदोज्नतियां 
नहीं होगी। 

3- यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी / अविलम्बनीय / तदर्थ आधार 
पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति 
का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जाती है। 

4- जिस पर से पदोन्नति दी गयी है उस पद पर कभी भी 
पदावनति नहीं की जा सकेंगी 

5-. इस आवश्यक अस्थायी पदोन्नति से किसी भी प्रकार की 
वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा। 

6- इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित 
पदोन्नति में पात्रता और वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं 
होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

7- आवश्यक अस्थायी पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का 
आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई 
अधिकार प्रदत्त होगा। 
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8- आवश्यक अस्थायी पदोन्नतियां केवल नियमित पदोन्नति से 
पदोन्नत राज सेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके 
उपरान्त इसका अस्तित्व स्वतः: ही समाप्त हो जायेगा । 

9- यदि कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक आपराधिक अथवा 
भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिरनिणित हो जाये 
या न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता 
एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर 
शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के 
विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय 
जांच यथास्थिति, करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले 
लिया गया तो अस्थायी नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा 
पदावनति के आदेश प्रसारित करने की तारीख से समाप्त 
समझी जायेगी / हो जायेगी | 

आरक्षण (२९5९/प४४ग०॥) 
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 

नियमित पदोन्नति में जो आरक्षण का लाभ विहित प्रक्रिया के 

अनुसार देय है वही लाभ आवश्यक अस्थायी पदोन्नतियों में भी देय 
होगा | 

वेतन स्थिरीकरण (7४ए 70860) 
कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2()कार्मिक/क-2/अं. 

प्र/9] दिनांक 3 जनवरी 204 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 

आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के आधार पर पदोन्नत होकर कार्यरत 
राजसेवक का वेतन स्थिरिकरण राजस्थान सिविल सेवाएं 

(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत होगा 

लेकिन यदि पदोन्नत राजसेवक को अनुभव में छूट प्रदान की गयी 

हो तो उनको पूर्व पद के रनिंग पे-बैण्ड के वेतन के साथ 
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पदोन्नत पद की ग्रेड पे का लाभ देय होगा तथा मूल वेतन की 
3% राशि का लाभ पदोन्नत पद के लिये नियमों में विहित अवधि 
का पूर्ण अनुभव प्राप्त होने पर ही देय होगा। यदि राज सेवक को 
ए.सी.पी. नियमों के तहत उच्चतर ग्रेड पे पहले से ही प्राप्त है तो 
ऐसे राजसेवक को आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति पर 
कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा। यह संशोधन दिनांक 
] जनवरी 2007 से प्रभावी किया गया। 

आगे चलकर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 
एफ.2()कार्मिक/क-2/अंप्र/9] दिनांक 3 मई 20॥8 द्वारा उपरोक्त 
प्रावधान के अतिक्रमण में यह प्रावधान प्रतिस्थापित किया कि 
आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के आधार पर पदोन्नत होकर कार्यरत 
राज सेवक का वेतन स्थिरिकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 
26(०) के अन्तर्गत होगा लेकिन यदि पदोन्नत राज सेवक को 
अनुभव में छूट प्रदान की गयी हो तो ऐसे कर्मचारी का पदोन्नत 
पद की वेतन श्रृंखला (पे लेवल) में न्यूनतम पर अथवा स्वयं के 
मूल वेतन पर, जो भी लाभप्रद हो, पर ही स्थिरिकरण होगा जब 
तक कि उसे पदोन्नत पद के लिये नियमों मे विहित अनुभव अवधि 
का अनुभव पूरा प्राप्त हो जावे। आवश्यक अस्थायी रूप से 
पदोन्नत राज सेवक को अनुभव में छूट प्रदान कर पदोन्नत किया 
गया हो तो जब तक उसे पदोन्नत पद पर विहित अनुभव पूरा 
प्राप्त नहीं हो जाये तब तक उसे पदोन्नति की वार्षिक वेतनवृद्धियां 
देय नहीं होगी। यह संशोधन दिनांक जनवरी 206 से प्रभावी 
किया गया है। 
वार्षिक वेतन वृद्धियां (॥गधपवा! 5736९ परालशाशा।$) 

आवश्यक अस्थायी रूप से पदोन्नत राज सेवक को अनुभव 
में छूट प्रदान कर पदोन्नत किया गया हो तो जब तक उसे 
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पदोन्नत पद पर विहित अनुभव पूरा प्राप्त नहीं हो जाये तब तक 
उसे वार्षिक वेतनवृद्धियां भी पदोन्नत पद की देय नहीं होगी | 
वेतन आहरण (99१श्ांगस्‍8 ० 5497) 

आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के आधार पर जो राजसेवक 
पदोन्नत होकर कार्यरत है, उनकी पदोन्नति की सेवा में अभिवृद्धि 6 
माह की बढायी जायेगी जो अपवादस्वरूप परिस्थितियों को 
छोडकर अधिकतम 2 वर्ष होगी। इस प्रकार के पदोन्नत होकर 
कार्यरत राज सेवकों के वेतन आहरण करने वाले आहरण एवं 
संवितरण अधिकारी एवं कोषाधिकारी वेतन बिलों के साथ 
अभिवृद्धि का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न कर 
प्रमाणीकरण करेंगे कि पदोन्नति अवधि में अभिवृद्धि की गयी हैं। 
यदि पदोन्नति अवधि में अभिवृद्धि नहीं हुई है तो पदोन्नत पद का 
वेतन देय नहीं होगा। 
कार्य व्यवस्था पर प्रतिबन्ध (७7 0०5० श०गंतवाष्ठ 
का 827 शा।5) 

राज्य सरकार द्वारा कार्य व्यवस्था (#क 8०7 एणावाए 
गाणगाशशाशा) पर प्रतिबन्ध॒ है। इसके अनुसार नियुक्ति 
प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष » शासन सचिव कार्य व्यवस्था आधार पर 
उच्च पद पर किसी भी कर्मचारी को पदस्थापित नहीं कर सकेंगे 
जिसके अन्तर्गत कर्मचारी स्वयं के निचले पद का वेतन प्राप्त 
करते हुऐ अन्य उच्च पद के प्रति पदस्थापित किया जाता है। इस 
प्रकार कार्य व्यवस्था के आधार पर पदोन्नतियां नहीं की जा 
सकती। इस निमित्त कार्मिक विभाग ने निम्न परिपत्र अब तक 
जारी किये है: 
]- क्रमांक एफ.2(5)कार्मिक/क-2/अं.प्र/89 पार्ट. दिनांक 

24 अक्टूबर 989 


2- क्रमांक एफ.2(5)कार्मिक/क-2/अंपप्र/89 पार्ट दिनांक 27 जून 99] 
3- क्रमांक एफ2(5)कार्मिक|क-2/अंप्र/89 पार्ट दिनांक 5 फरवरी 2003 
4- क्रमांक एफ2(5)कार्मिक।क-2/अंप्र/89 पार्ट दिनांक 9 अप्रैल 2008 
5- क्रमांक एफ.2(5)कार्मिक/क-2/अंप्र/89 पार्ट दिनांक 22 सितम्बर 204 
6- क्रमांक एफ.2(5)कार्मिक।क-2/अं.प्र।/89 पार्ट दिनांक 26 नवम्बर 202 

राज्य सरकार के यह निर्देश है कि किसी भी स्थिति में कार्य 
व्यवस्था आधार (पातेय वेतन) पर उच्च पद पर किसी भी कर्मचारी 
को पदस्थापित नहीं किया जावे ताकि कालान्तर में अनावश्यक 
वरिष्ठता संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा प्रकरणों में माननीय 
न्यायालयों द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी की सम्भावना नहीं रहे। 
ऐसी नियुक्तियों पर माननीय न्यायालयों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की 
गयी है व इसे सार्वजनिक नियोजन हेतु अनुचित माना गया है। 
यदि कार्य व्यवस्था की जानी आवश्यक हो, वहां नियमानुसार 
अतिरिक्त कार्यभार देकर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। 

4 
प्रोफार्मा पदोन्नति 


(?२(07४(072%॥ 4 7?२(0..॥()770७) 

जब कोई राज सेवक अपना विभाग छोडकर प्रतिनियुक्ति पर 
चला जाता है और मूल विभाग द्वारा उसे पदोन्नत कर दिया जाता 
है। ऐसी स्थिति में मूल विभाग उसे प्रतिनियुक्ति के दौरान ही 
जिस पद्धति से पदोन्नति देता है उसे प्रोफार्मा प्रमोशन कहा जाता 
है। यह पदोन्नति उस राज सेवक को प्रतिनियुक्ति आदेश में वर्णित 
अवधि तक मूल विभाग में पदोन्नत पद के लिये लागू बढे हुऐ 
वेतन के साथ प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करती है। प्रतिनियुक्ति 
अवधि पूर्ण करने के बाद राज सेवक को अपने मूल विभाग में 
उस काडर में पदभार ग्रहण करने की अनुमति होगी जिस पद पर 
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वह पदोन्नत किया गया था, साथ ही उसे अपनी वरिष्ठता खोये 
बगैर वेतन संरक्षण का लाभ भी प्राप्त होगा। 


5 
विविध 
(भाइटाग 40708) 

. 9, 8 तथा 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय चयन ग्रेड - पदोन्नति विषयक कोई 
भी पुस्तिका तब तक पूर्ण नहीं मानी जायेगी जब तक कि 
हम ऐसे प्रावधानों का जिक्र नहीं करते जो पदोन्नति के 
समान है लेकिन पदोन्नति नहीं बल्कि उन्नयन है। राज्य 
सरकार ने सर्वप्रथम आदेश क्रमांक एफ.20()एफ.डी./ 
ग्रुप-2/92 दिनांक 25 जनवरी 992 जारी कर चतुर्थ श्रेणी, 
लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों और 
एकल पद धारकों के लिये चयन ग्रेड विहित किया जिन्हें 
बाद में राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) 
नियम, 996 के अधीन | सितम्बर 996 से क्रमश: 9, 8 
तथा 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम, 
द्वितीय व तृतीय चयन ग्रेड कहा गया है। इस वेतनमान हेतु 
सेवाकाल सुसंगत सेवा नियमों में सम्मिलित प्रावधानों के 
अनुसार विद्यमान संवर्ग /सेवा में प्रथम नियमित नियुक्ति की 
तारीख से गिना जायेगा। चयनित वेतन प्राप्त व्यक्ति की 
पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण समान या अगली स्टेज पर 
होगा। 

2. व0, 20 तथा 30 वर्ष की नियमित सेवा की पूर्णता के 
उपरान्त आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.)-राजस्थान 
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सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अधीन 
चयन ग्रेडों के एवज में तीन सहित आश्वासित कैरियर 
प्रगति (ए.सी.पी.) अनुज्ञात की है। यह स्कीम चतुर्थ श्रेणी, 
लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ सेवाओं के समस्त पदों के लिये 
तथा राज्य सेवाओं के पदों को छोडकर ऐसे पृथक पद 
धारण करने वालों के लिये उपलब्ध है जो राजस्थान सिविल 
सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अधीन ₹4200 
का ग्रेड वेतन आहिरत कर रहे है। चालू वेतन बैण्ड और 
ग्रेड वेतन में वेतन की राशि की 3% वृद्धि इस स्कीम के 
तहत वित्तीय उन्नयन के रूप में उपलब्ध है। यह स्कीम 
राज्य सेवा के अधिकारियों के समस्त पदों और ₹4800 तथा 
अधिक के ग्रेड वेतन के पृथक पदों के लिये उपलब्ध है। 
इस स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन के समय ग्रेड वेतन 
परिवर्तित किया जायेगा। इसे 40, 20 तथा 30 वर्ष की 
नियमित सेवा की पूर्णता के उपरान्त दिया जायेगा। 
राजस्थान सिविल सेवाएं [(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 207 
के अधीन इस स्कीम को दिनांक 4 जनवरी 206 से 
पुनरीक्षित किया गया है। सम्पूर्ण सेवाकाल में राज्य कर्मचारी 
के तीन वित्तीय उन्नयन रखे गये है। यदि नियमित पदोन्नति 
का प्रस्ताव किया गया है किन्तु राज्य कर्मचारी द्वारा वित्तीय 
उन्नयन का हकदार होने से पूर्व पदोन्नति से इन्कार कर 
दिया जाता है तो कोई वित्तीय उन्नयन नहीं होगा क्‍योंकि 
ऐसे राज्य कर्मचारी को अवसरों के अभाव के कारण 
वृद्धिरूद्ध (5४88०7/९१) नहीं किया गया है। साथ ही यदि 
वृद्धिरुद्ध के कारण वित्तीय उन्नयन किया गया है तो उसके 
बाद राज्य कर्मचारी पदोन्नति से इन्कार कर देता है तो यह 


विभागीय पदोत्राति समिति संबंधी नियस ]9] 


वित्तीय उन्ननन वापस लेने का आधार नहीं होगा। तथापि 
वह और वित्तीय उन्नयन के लिये विचार किये जाने का तब 
तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पदोन्नति के लिये पुनः 
विचार किये जाने हेतु सहमत न हो। स्कीम के तहत वित्तीय 
उन्नयन मंजूर किये जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर 
प्रस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्कीम के तहत सभी 
लाभ प्रदान करने के लिये नियमित सेवा की गणना सीधी 
भर्ती पर नियमित आधार पर सीधे प्रवेश लेवल में किसी पद 
को ग्रहण करने की तारीख से की जायेगी। 

3. चिकित्सा अधिकारियों के लिये डायनेमिक ए.सी.पी. स्कीम- 
वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ.4(8)एफडी(रूल्स)/20॥ 
दिनांक 3] मई 20 द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के लिये 
| अप्रैल 204 से ए.सी.पी. के स्थान पर डायनेमिक एश्योर्ड 
कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (डीएसीपी) उपलब्ध है। इस स्कीम 
का रिक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा। यह एक प्रकार से 
वित्तीय उन्नयन है । 

4. कॉलेज शिक्षकों के लिये नवीन वेतनमान- वित्त विभाग के 
ज्ञाप संख्या एफ.9()एफडी(रूल्स)/208 . दिनांक 
26 सितम्बर 208 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों 
को । जनवरी 206 से नवीन वेतनमान अनुमत किये है। 
इनके लिये यू जी.सी. की कैरियर एडवांस स्कीम लागू है। 

5. राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों के लिये नवीन 
वेतनमान-. वित्त विभाग के ज्ञापन. संख्या 
एफ.9(2)एफडी(रूल्स)/209 दिनांक 7 दिसम्बर 202 द्वारा 
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों 
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व शारिरिक शिक्षा अनुदेशकों को | जनवरी 206 से नवीन 
वेतनमान अनुमत किये है। 
संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों के लिये नवीन वेतनमान- वित्त 
विभाग के ज्ञापन संख्या एफ.9(2)एफडी(रूल्स)/208 दिनांक 
7 दिसम्बर 202 द्वारा संस्कृत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों व 
शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को जनवरी 206 से नवीन 
वेतनमान अनुमत किये है। 
न्यायिक सेवा के अधिकारियों को नवीन वेतनमान- राज्य के 
न्यायिक सेवा के अधिकारियों को | जनवरी 2006 से नवीन 
वेतनमान अनुमत किये गये है। विधि विभाग के आदेश 
क्रमांक एफ.0(5)विधि/208 दिनांक 2 मई 208 द्वारा उन्हें 
] जनवरी 2006 से 30% अन्तरिम राहत दी जा रही है। 
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लेखक परिचय 


डा. आर. के. चौबीसा ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से बी.ए. 
(ऑनर्स), एम.ए. (लोक प्रशासन), एम. फिल की उपाधि प्राप्त कर वर्ष 
98 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से प्रथम स्थान पर चयनित 
होकर राज्य सेवा में प्रवेश किया । वर्ष 987 में उन्होंने संस्थान में सहायक 
प्रोफेसर (लोक प्रशासन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । वर्ष 2002 में 
एसोसिएट प्रोफेसर तथा वर्ष 2042 में प्रोफेसर के पद पर चयनित हुऐ। सेवा 
में रहते हुए पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। प्रशिक्षक के रूप में सेवा करते हुऐ 37 वर्ष की सेवा 
पूर्ण कर मार्च 208 में संस्थान से सेवानिवृत्त हुए। डा. चौबीसा ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 
भारत सरकार के माध्यम से 992 में थेम्स वैली विश्वविद्यालय, लन्दन से प्रशिक्षकों का विशेष 
प्रशिक्षण प्राप्त किया। 994 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मँसूरी से इण्डो - 
ब्रिटिश जेण्डर प्लानिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के तहत जेण्डर विषयक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण 
किया। 2004 में वे रीपा इण्टरनेशनल लन्‍्दन में स्टडी फैलो रहे। 2009 में उन्होंने एशियन 
इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, बैंकॉक ( थाईलैण्ड), सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण 
लिया। डा. चौबीसा यू एन.डी.पी. परियोजना के तहत सफल निजी सचिव विषयक अखिल 


भारतीय स्तर के प्रशिक्षण मॉड्यूल के एन्कर परसन रहे । वे उक्त परियोजना के तहत मानव 
विकास के प्रशिक्षक के रूप में भी विकसित किये गये है। 


भारत सरकार द्वारा विकसित प्रशिक्षण की सुव्यवस्थित प्रणाली के तहत वे प्रत्यक्ष 
प्रशिक्षक कौशल, प्रशिक्षण डिजाइन, प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण एवं प्रशिक्षण का 
मूल्यांकन जैसे लोकप्रिय प्रशिक्षण पैकेजेज के वे मान्यता प्राप्त प्रयोक्ता है। उन्हें 2003 में प्रशिक्षण 
डिजाइन के लिये व 2009 में प्रशिक्षण का मूल्यांकन के लिये भारत सरकार ने मास्टर ट्रैनर का 
नेशनल रिसोर्स प्रमाणित किया है । आपने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक 
शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली के सौजन्य से सूचना का अधिकार 
अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुधार 
पर केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अर्न्तगत सूचना का अधिकार के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य 
किया व तीन प्रशिक्षण पुस्तिकाएं भी लिखी है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति में घोषित सघन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम एवं आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वे समस्त के लिये प्रशिक्षण योजना के नोडल 
ऑफिसर रहे। वर्ष 2020-2 के दौरान उन्होंने इन्दिरा गाँधी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान में 
प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। 

कार्यालय पद्धति में संशोधन एवं अद्यतन कार्य के लिये गठित समिति में राज्य सरकार ने 
आपको सदस्य के रूप में नियुक्त किया हैं। सम्प्रति वे सचिवालय नियमावली तथा कार्यालय क्रियाविधि 
का संशोधन कार्य कर रहे है। 
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